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म्हारी भाव भूमिका 


हाय वसू ख्यात वात इतिहास रा पार्नो मे ओकी-ओकी आखर -भखर वोचत 
कोई ऊँडी वात हार्थो लाग जावै। बौ बातौँ मे कोई चात इसो असर करै कि कलम 
कौरणी चलेंवणी ही पडे। 


म्हारी इण रचणा रौ भाव भूमिका पेट बीकानेर री राती घाटी री माटी री 
महक टौ मन मोवै! आपरी सस्कृति अर अस्मिता-ओलर्खोण पर कोई सकट आयो 
जाणै याजवरिया गुलाम वणावण री वात बणे जद कुण सहण करै? जीवतै जी गुलामी 
री ञ्जढकुण जले? 


घीकानेर राज व्यवस्था नै डवाडोढ करण वास्तै इण तरै रा घर्णो-मोकछा 
छिण आवा पण अठै रा राठोड़ सूरमों वौ छर्णौ भे प्राण प्रण सुँ अपरो वक्िवान करणसू 
नही चूक्या। इण तरै रा केई प्रसग ग्हारे इण प्रवघ-काव्य गई भोम रो वाट्‌ मे 
उकेरीज्या है। 


इण रचर्णौ मे वेद पुरार्णौ री अवधारर्णो अर लारलै पनरे सौ बरसों री 
सूर्यवशी राले री ख्यात-वात इतिहास रा पानोँ री की ज्लक्क उजागर करणे री 
कोसिस करीजी हे। 


पोच सर्गौ मे इतिहास प्रवध काव्य उकेरीज्योड़ो है। इण रै अलावा भके केर 
कथार्वो ओर भी है पण म्हारी दीठमे वोरो कोई खास असर नही लगै। घणोँ ही पर्नोँ 
म घणो विसतार दियो ह पण वनिं उकेरण री वरकार मन्हे कोनी लखाई। अतेपत गई 
भोम रो बाहू रो विइद दियै जाणे तई कथारवो रो मोकको विसतार मिकै। पण म्दौँरी 
दीठ अर कलम जिती नाप सकी है विती नापणे री चेस्टा करी है-वा अपरोखी नही 
लागणी चादीजै। किता महाराज्य बण्या-विलारईज्या अर बण्या-विलाईज्या? खास 
वखोंण तई पूणे मे गूंगपणो काम कोनी लगै-की ककप्णो रो सारो भी तो घणो 
जसरी हे। कारण कठपणो विनां कथा सूनो रो पूरो जुड्धाव नही हुै। 


आ रचणा अनेक ख्यात बात इतिहास मे उकैरीज्योडी घटणार्वोँ-वचनिकावोँ नै 
म्हारी चालणी सूँ छाण अर सोना तोलणी सू तोल-परख नै म्हारी दीठ अर अनुभूति रे 
आधार माथे ्मोडणे री चेसटा करी है। आप भी आपरी परख सँ परखोला। अपरो 
साच म्हारे साच समेढ खायो तो म्हारी कलम सफठ मानसु। 


म्हारी इण इतिहास प्रवघ काच्य रचणा भे इण भोम मे राठोड़ रो ख्यातवासो 
अर राज व्यवस्था थापित करणे रो बरख हे! रठड रे बारै मे केर विवाद पार्नो मे 
बोले पण बोँ विवार्दौँ नै छा्यो सं निसतार नीसरै कि गाहड्वाछ अर राढठोड़ 
न्यारा-न्यारा टै अक कोनी! घर्णौ राठोड उत्तरजीवी लोग जयचद नै राठोड़ कोनी 
मानै । जयचद गाहडवाक हो । परिसिस्ट मे तीन लेख दिया दै श्री सूरजमालसिह र्ठोड़ 
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श्री रामसिह रोड़ा अर श्र प्रतापसिह घटेत रा! समै ही चारी पूरी यसावद्धी री ज्ञठक 
भी छापी है जिण सूंम्दारी भाव भूमिका मेढ खावै। 


म्हारी इण रचणा मं वीकानेर राव जँतसी रै कवर भीवराज राठोड़मै गर्ह 
भोम रो वाहदूु. रो विड़द दिरीज्यो जक रो वखोण है। इण चात गे घणी सचार्ई लागे कि 
भीवराज राठौड़ वड़ो सूरवीर राजनीति रा जाणकार परभावसाक्ती सरूप रो धी हो। 
आप पानौँ योव नै जाणो -समद्यो तो ह म्हारी कलम सफ मानर्स! 
पर्व ससद सदस्य स्व ड श्री करणीसिह जी रै शोध प्रबन्ध ग्रथ वीकानेर करे 
यजयराने का केन्द्रीय सत्ता से सन्वन्ध प्रकाशिते प्रथम सस्करण 1968 मै पानै 46 पर 
मोडयोञ्ञोटै। 
बीकानेर लौटने पर राव कल्याणमल ने एक दरवार किया ओर अपने भाई 
भीमराज बारा दी गई सहायता की सार्वजनिक प्रशसा करते हुए उसे गई भूमि का वाहू 
विरुद दिया। 
नामी ख्यातकार श्री दयालदास री ख्यात पानै 76 पर वचनिका (गयी भूमिका, 
बाहड) म मौँब्योदधो है 
राव जैतसीजी रै पाट राव कलियाण वानैसरु कार स्वर वस का भाण 
शीवराज दिलस्वर सर रु पणी मदत लाया राव मालदेव करूभगाय गयी श्रूमि के 
बाहु रव पाया पीछे राव कल्याण सिहजी सीख मोग विक्रमपुर आया नै वीरमदे 
दूदावत मेड़ता पाया। 
पाम 77 मेर्मेऽचोडो है भीवराजजी वीरमदेवजी धातसाहजी सागै गया । पी 
पातसाहजी देरव ही सिरदारा नू सीख दीनी ! तद वीरमदेवजी भीवराजजी नू मेड़तै ले 
आया नै बड़ो जाबतो कियो। अरु कयौ बावा तू तो दोऊ गयी भूम रो बाहदू हुवौ नै आ 
धरती थारे पगा सू अई। 
दयालदास री ख्यात पाने 78 मं ेख्योडोदै 
पीठे भीवराजजी नू वीरमदवजी किता अक दिन मेडतै राखिया पीठे हाथी 
एक घोडा च्यार कपडो आटो देय नै विद्या किया। ओ बीकानेर आय राव 
कल्याणसिही रे पारव लागा। तद रावजी श्री कल्याणसिघजी फुरमायो जौ भीवराज 
ओ वीकामेर थारी श्चुना सू. जयो नै थोजिसा भाई हवै तद गयी थकी धरती धेर भर 
तरू गयी भौम रो बाहड हवौ। पीके रावजी शीवराजजी रौ विकाणो भीवसर बोधियो 
किता अकर्गोवि दु जिण दिन स भीवराजोतोँ रे गई भोम रै बाहू ये व्र 
राजपूतानै मे भ गुलामी रा पग पसरण लागग्या हा। बीकानेर भोम री राती 
घाटी अर धो पर भी लोगों री ओंख्यो लागगी ही । गुलामी रा कीरडा री ओंखि ेधगी 
ही। बीकानेर री राठोड़ी फोजों ने करई जु्धोरी र्गो ञ्ञालणी पड़ी । बीकानेर री धरपर्णो 
वरतो ही आजादी राखण वास्त स्वतत्रता सग्राम चालू करदेणो पड़्यो। बीका नेरा 
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लूणकरण अर जैतससिह तथा बोरी सतारो उतराधिकारि्यो नै गुलागी सू,वचण सार 
जुधोँ री इठ इोलणी पड़ी वेनि भी गुलामी री जकड सहण कोनी हुई । बीकानेर री 
अगली पीटर नं भी स्वतत्रता सग्राम लडणा पड्या जिकै रा सबूत ख्याते वात इतिहासो 
भे मख्य हे। बीकानेर सा राठेड़ नै आजादी खातर कैर वार तक्वा्यौँ भोजणी पडी। 

जनता री भआाजादी अर बोरी सुख सोयती वासते राड नै आपरै भुजवक पर भरोसौ 
हो। सत्याग्रह आदोकण री रीत नीत कोनी ही ¡ हक्दी घाटी ज्यूही राती घाटी रो विडद 
वखाणीज्यो दै ¡ जनता री सुख सोयत चासते राड समरथ सास कोई कोर कसर 
नही राखी । बीकानेर भारत मे टी नही ससार भर मे नामी सूरमो रैयो है। आपरी 
साख अर धाक जमाई राखी । अमिट लेख लिख्या है महरि बीकानेर। ख्यात बात 
इतिहास यह वौलता बखाण करै । उणी आघारौ माथ रची म्हारी इण रचणा गई भोम 
रो व्राहहू एेतिहासिक प्रबध-काव्य रो रचावदै। 


महारो ओ प्रचध काव्य आपणी मायड भासा राजस्थानी रे परिनिष्ठित 
टकसाली सरूप री धिर ओक्खोण वणे अर आख राजस्थान दी नही आख भारत मे 
राजस्थानी भासा रा लाइला समरथरको ने दाय भवै तो म्हारी कलम सफठ मा्ूः। 


देववाणी सरछरृत-प्राकृत्त-अपश्रश-डिगल-पिगल~मरुवाणी -मारवाडी री 
ओटखण कायम राखर्तो टी राजस्थानी भासा रो सरूप सदा सू ही सगढी राजस्थानी 
रियासतोँ मे सरव ओपमान लायक मान राजभासा रो अक रूप ही समञ् मे भायौ। 
राजस्थान निवार्यो राजस्थानी रे विगसाव सारू पत्र -परवाणा मोडा जकी भासा दी 
आर्ज आख राजस्थान म समञ्च मे आवै। मामूली बोलचाल समङ्ण मे कोई फरक 
लखावै तो विसो फरक विश्व री सगकी हौ भासा मे मिठसी। इण मे भीन-मेख 
कोनी। निसचै ही राजस्थानी भासा विश्व री अने्रू भासार्वो मे आपरी ठसक न्यारी 
निरवाकी ही राख है। राजस्थानी भासा रो सबद भडार विश्व री सगकी ही भासार्वोँ रे 
सवव भडार सू घणो लटो समरथसार है । मोका लोकोकती सुहावरा-लोकगीरतोँ मे 
वध्या -र्ेधाया टकसाली अकर मे ही जोर्यौँ लाधै जे कोर्ट भाभी भेति जोवै। पण 
आजादी पठे अपणी राजस्थानी भासा नै आपणे संविधान सूँ वारे ही फेकर्नोखी। इण 
फक मे की लढा राजनेतार्वो रा कोडा हाथ भाई पर उतरग्या हा। बनि ख्यात-बात 
इतिहास काकपात्र केद माफ करसी ? वै कोडा नोव नामी -गरामी भूडा राजनेतार्वौँ रा 
सरम ने चवड दीसे हे अवै तई अडचरनौं नेखणवाव भरूडा लोग भी ओख्यो सामा है । 
प्राणप्रण सनं राजस्थानी भासा री सवैधानिक मानता आप चार्वो। म्हारी परधा रा 
मोका ही नामी गरामी धर्णो हेताद्रू राजस्थानी प्रेमी लोग राजस्थानी भासा री 
सवैघानिक-मानता री मोग मे गहरै-ऊँडे मन सु न्दोरि सुर मे सुर निलये हे। बनि 
स्ुमरण मे लाज तो मोटी पानडी बणे पण के नोव जीभ चढया बोलै वेनि सुमरण पेट 
गिर्णोँवतो हुतो नी भूल सर्कर। बरी चावर्णो है कि मरो ओ देतिहासिक प्रबध ग्रथ वैगो 
छपै-वैगो लोकार्पित हुवै। बनि सुमरण मोड -बखोणण रो ग्होँरो फरज पूरर्यौ सरे। 
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ज्यू-ज्यू याद आवे तयू मोडतो -वखोणतो ही म्हारी भवि भूमिक सिरै चटाञतेो ्वौरमर्वि 
नै भोकरखू-जा्ूं। राजस्थानी भासा -मायड़ भासा री गौरव गरिमा मै चघावण म घणै 
होस-जोस स पम मडि कलम चलावै जकारा लगावै है! राजस्थानी भासा री 
सवैधानिक मानता मे घणी दूर तोई री अइचनव्र-वाघा लगावणो पार कोनी पडै। वैमीही 
मानता देणी पड़सी। जितो मोड करै वितो दी काटे टीको गहरीजतो ट लखवै। 
ख्यात बात इतिहास रने माफ कोनी करै । ओँपणी सगर्क री आवाज गजी ता मानता 
मिलणे मे धणी छेती -पष्ठेती नी रेवैली। ओर्नोच तो गिणती रा है भतै धरणो ही लोग म्हि 
सुर म॑ सुर मिलावणियादै। 
म्हारी इण रचेणा रै रचाव रा प्रेरणा दायक साथी स्वर्गीय श्री डी प्रेमसा 

आचार्य डँ छगनमोहता श्री उमेश आचार्य भर श्री वालचद सड हा) वनि सुमरणमे 
लावणो हू कियो भूल सर्व ह! महारो बालो फरज अर धरम वणे। ड काबूलाल शर्मा, 
काश पारख दारक प्रसाद व्यासं श्री वद्रीप्रसाद गहलोत, शिवकुमार सिह चौधरी 

करीरचन्द व्यास रामेश्वरजी पोडिया वासुदेव विजयवर्गीय भवानी शकर शर्मा 

शरी हरिवावृ (बीकानेर) सूरय प्रकाश विस्सा श्री मालचन्दजी तिवाड़ी श्वी मूलदान 
देपादत (बीकानेर) श्री शिखरचन्दजी वछठावते जँ दिवाकर श्री उपध्यानजी कोचर) 


श्री चन्द्रदान चारण अभय भटनागर हरीश भादाणी विचासागर आचार्य 
ड राजानन्द भटनागर ठा श्री इन्दरसिंहजी (राजपुरा) श्री बुलाकीदासजी जोशी 
श्री लक्ष्मीनारायण रगा श्री नदलाल व्यास विधायक श्री भौमसेन चौधरी विधायक 
श्री वीडी कल्ला पूर्वं शिक्षामत्री श्री देवीसिह भाटी पूर्वं सिचार्ई मन्नी। का 
श्रीहीरालाल आचार्य श्री यादवन्द्र शर्मा चन्द्र श्री धनजय वर्मा श्री अन्नाराम सुदामा 
श्वी गौरीशकर अरुण श्री वासु आचार्यं श्री भगवानजी व्यास श्री जानकीनारायण 
श्रीमाली, श्री नीरज दइया श्री गिरधारीसिह रत श्री हरीश वी शर्मा रजी 
सत्यनारायण स्वामी ड शकररलाल स्वामी भी शकरसिह श्रर्भवर भमर श्री बुलाकी 
शर्मा श्री के राज शिवपाण्डे श्री पृथ्वीराज रत्न, श्री सत्यप्रकाथ आवार्य, श्री 
रामनरेश सोनी श्री विपिने गोयल श्री नटवर व्यासं कजकसा श्री कजकीदास ट्ष 
श्री चीरेन््र सक्सेना श्री शेखर सक्सना ई कालीवरण जी भाश्ुर रामनिवास शर्मा 
मणजी व्यास भाया व्यास देवदास स्वामी राजेश व्यास कमल रगा, मदनमोहन 
रगा मदन व्यास, महबूब बुश्ताक भाटी बुलाकी खँ शतारजी मोडलुटीन शुमताज 
शमीम तोलारामजी पोडिया तिलक जोशी राजेनद्र जोशी गिरवर विस्सा चचल हर्ष 
निमंहीव्यास, श्री पन्नालालजी सखिला श्री दीपचन्द जी सखिला जँ दीपक पंडित 
हर्षा मधु आचार्य युगल नारायणजी पुरोदित, मास्टर सुन्दरे व्यास भवरजी आचार्यं 
भैररतन रगा शाति प्रसाद विस्सा मदेशजी अग्रवाल मनू काका ललित व्यास जँ 
अशोक आचार्य जनार्दनजी व्यास सरल विशारव दाऊजी व्यास वाऊजी आचार्य 
ओमजी आचार्य शिवकरुमार सोनी जयनारायणजी व्यास कृष्ण शकर पारीक 
श्रीहीरालाल देरासरी ङ शिवजी श्री भगदान सोनी श्री शिव भगपान जी बोहरा 
माजी साद रफीक अमीन माहिर चुगीर अब्दल रहीम पेशकार जो अजीज 
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सुलेमानी हो साविर मधुरेश पुरोदित पूणनिद व्यास श्री मगत गुप्ता श्री हनुमानजी 
व्यास श्री मानमल आचार्य श्री सुन्दरलाल व्यास श्री गोपाली व्यास श्री अरविद 
आचार्य श्री यामा तैलग श्री किसन चौघरी ड शिवचरण काश्यप डो अमरनाथ 
काश्यप श्रौ प दिवाकर किरा, श्री शकरलाल हर्ष श्री शिवराज छगाणी श्री प्रेम सा 
जशी श्री नदू जोशी श्री सन्नू.जोशी, श्री सन्मू हर्ष श्री गोकुलजी पुरोहित श्री सुखजी 
पुरोहित श्री चतुरश्रुज मिस्त्री श्री सुखदेवजी मिस्त्री, श्री केवारजी रगा श्री के के 
व्यास श्री शिवक्रुमार व्यास श्रौ कुशालचन् रगा श्री नारायणदास रगा श्री शिवक्रष्ण 
जोशी, श्री रनोहर चावला श्री कृष्ण जनसेवी श्री सोमदत श्रीमाली लाध्रूजी व्यास 
श्री गिरधरजी आचार्य, श्री रामरतन्‌ हर्ष श्री भवानी शकर शर्मा, श्री वूणजी छाजेड 
श्री गिराज जोशी, श्री लिष्ठमण सुधार श्री नारायणजी एडवोकैट ईमानमल बोरा 
एडवोकेटे। 
म्हारी इण रचर्णो नै वैमी सू वैमी सपूरण कर लोकारपण करणे वासतै ष्णो 
सारथयो हेताद्ु्भो घणी ताकीद करी है । श्री जेसराजजी--कन्दैयालालजी राठी रायपुर 
कंठकता प्रवासी श्री मनूलालजी पारख श्री शकर बाबू, जीवन बाबू नल्घरूजी पहलवान 
सविर सेठ श्री भँवरलाल डागा दीराचन्द डागा गोपाल बोथरा रामचन्दजी वैव 
भवरलाल बोरा धनराज जी डागा पुखराज जी वैगानी श्री नारायण बाबरू बजाज 
श्री वार्लाल कोठारी श्री आत्माराम अग्रवाल श्री सोहनलाल गोला 
श्री सत्यनारायण प्ररोहित श्री जयकिसनदास सादाणी श्रीमती सरला बसत कुमारजी 
विड़ला श्री दु्गवित्त शर्मा श्री ब्रूजलालजी मिश्रा श्री ओमप्रकाशजी भिश्रा 
श्री सोहनलाल शेखसरिया (सूरतगढ) श्वी चोदमलजी अमाणी श्री राजेन्रक्रुमार सौँड 
श्री रामलालजी जैन सरदारसैर वासी श्री नारायण वास मूँघडा श्री भेवरलालजी 
रिखबचवजी वैद श्री माणकचदजी रामपुरिया श्री रखबदासजी भसाठी, 
श्री कन्हेयालालजी सेठिया श्री अक्षयचदजी शर्मा तथा श्रुबरई प्रवासी श्री शिखरचदजी 
प्रठीपजैी सुराणा श्री कैलाथजी परसरामपुरिया आदि आदि! घर्णे दिता राजस्थान मे 
जयपुर वासी श्री चम्पालालजी रोका ठा ओंकारसिह आई ए एस (सेवा निवृत्त) 
श्री कल्याणमलजी शर्मा जयपुर श्री एम एन धवन वीकानेर । डं शक्तिवान कविया 
श्री मरुघर मृदुल की कल्याणसिह शेखावत श्री हततसिह वेवड़ा श्री नेमीचन्द जैन 
भावुक गोविन्द श्रीमाली मीठेश निमंही जाघपुर श्री श्रीमतक्रुमारजी व्यास जालार 
श्री सोहनलाल जी डागा श्री मूठचन्दजी मालू, सरदारशहर। श्री कातजी शर्मा 
अजमेर। 
डो देवी प्रसाद गु डं किरण नाहटा डं पुरुषोत्तम आसोपा। 

श्री गोपाक्जी जोक्षी, श्री वाऊवयाल शर्मा श्री हरप्रसाद बगरहद्य श्री गिरधारीलालजी 
व्यास श्रौ सूर्यशकरजी पारक श्री देवकिशन राजपुरोहित डँ विनोद विहाणी 
श्री दमजी श्री सत्यनारायणजी पारीक्‌ श्री भूलचदजी पारीक वैच भ्र ठाकुर प्रसादजी 
शर्मा कवि गीतकार मोहम्मद सदीक श्री भवानी शकर व्यास विनोद 
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शी गौरीशकर मधुकर अद्यु वहीद कमल शी रमजीवण सारस्वत श्री फाति 
कोचर श्री शिवजी पुरोहित श्री खानजी राजपुरोहित श्री चौदजी मादी श्री जेतूजी 
गोपीजी सोलकी (पान भडार) श्री लालजी जोशी शी मक्खनजोशी श्रीडी पी जाशी 
श्री नानक जोशी श्री रामनारायण शर्या तथा नरसगजी आचार्य श्री दाऊ भादाणी 
डो बह्माराम चौधरी श्री प्रेगजी ओ श्री कृष्ण विसनोई इण ग्रथ रे जल्यी रँ जल्दी 
परकासण वासतै ताफीद करी है श्री पृथ्वीसिह जी घटेल श्री प्रतापसिह जी घटेल 
काधलोत राठोड श्री सूरजमाल सिह राठोड (भीवराजोत्त वीक) श्री भीवसिष्जी 
राठंइ (लाखणसर) श्री आनदसिह जी, (रामपुर) श्री जीवराजसिह राठेड 
करसचमदेसर! श्री भुकुनसिह राठोड श्री मोतीलाल जी पुरौहित भी करणीवान सिह 
भादी श्री लाजपत भानः श्री गिरधारी लालजी भोविया श्री रामसिह रोड़ा 
(आई पी एस सेवा निवृत्त) श्री अजीज आजाद डँ नन्दकिशोर आचार्य ई गिरिजा 
शकर शर्मा ॐ श्रीलाल मोहता श्री रागकरम्णदास गुप्ता भी अशोकजी व्यास 
एडवोकेट नोदेरी पल्तिक बीकानेर श्री भ॑वरलालजी स्वर्णकार सरवार मोहकमसिह 
श्री गौपीकिसन जोशी श्री वद्रीजी चौधरी श्री चोदिजी आचार्य, श्री चौँदमलयी गहलोत 
श्री जवार अली श्री लालचन्द भावुक श्री बुलाकी वावरा श्री करुणा शकर श्रीभाली। 
श्री जसकरण गोस्वामी मोतीलाल चडकः! 
दण ग्रथ रे परकासण वासतै डो श्री करणी सिह जी घणी प्रणा दीनी टी तया 

परक्रोसित देखणो ्घोवता हा पण समै री साख कोनी लागी। वो सवं लोगो री उडीकमे 
धिन-धिन वेनि सुजस वैवतौँ धकं हं घणो राजी। म्हारी रचर्णौ आपने आष्ठी रठरी 
लामी तो गारी कलम सफ जाणसू। रचर्णो आष रे कर कमर्लो मे सण षणे मानसं 
हरख बधाई है । ह सूर्घवश रा कुलदुरु महर्पि वसिष्ठजी रो ही वशजर्है-- 


सूर्यवश कुठगुरु वसिष्ठ रिसि उण गुरुक रो ही हू वशज 


शक्ति-परासर वश पसार साच भण निज धरम विचार 
समेसार री साख सिवर्र्तो ख्यात बात इतिहासो छाया 
वैवव्यास धरियो अवतार छण चालणी कलमः कसार 
कुस जौगठ मरु्जोगवक भेका सामपेडिया री धरती पर 
धिन धरती सुभ सुजस सकार भीमपडिया भरण्यो भणार 
घण ला घण नामी सह्या कर लोकारपित कँ समरपित 
पग-पग सूरवीर गरनार लुढ-लुक निवे-निव नाव भरार 
भीमर्पोडिया 
बीकानेर विश्वाभ्विकाभवन 
11 अगदूघर 1997 आशापुरा नयाशहर बीकानेर 334005 


विजयादसमी वि स 2054 





10 गरड भोम रो वाहदू 


प्रकल्प 


गई भोम रौ बाहडू एक एतिहासिक प्रबन्धकाव्य है। इसकी मूल 
प्रेरणा कवि क जन्म -भूमि धीकानेर के इतिहास से सम्बद्ध है। इसकी 
सरचनात्मक पृष्ठभूमि के रूप म रचनाकार नै सर्वप्रथमं वीकानेर के 
देतिद्टासिक सन्दर्भ की गवेषणा वैदिक वाड्मय से लेकर पुरा इतिहास पुराण 
तथा मध्यकालीन इतिहास के साक्षयो से प्रामाणिक रूपमे कीटे! पोच सर्गोभे 
सृजित प्रस्तुत काव्य के कथ्य का ताना बाना बीकानेर के स्थापक नरेश राव 
चीका से लेकर राव नैरा राव लूणकरण राव जैतसी तथा राव कल्याण की 
महिमा मडित शर्य गाथाओं से बुना गया किन्तु कव्य नायक राव कल्याण के 
छोदे भाई राठौड भीमराज बीका क शौर्य पराक्रम एव विक्रम से ऊर्जस्वित 
अल्पन्ञात चरित्र का उद्घाटन सुजनचेतना का प्रस्थान विन्दु दै । बीकानेर के 
नरेशो (राव एव राजार्भ) को राजस्थान के इतिष्टास (विशेषत ख्यातो भे) 
प्रञुखत बखान हुभा है। किन्तु राठोड़ भीमराज जैसे अतुलित पराक्रमी एव 
वरू्टनीतिक सूह वाले व्यक्तित्व का मात्र उल्लेख ही हुभा दै । राजस्थान के 
रचनाकार की दृष्टि से भौ यह महान्‌ चरित्र अलक्षित रहा। 


राठीड भीमराज ने ही वस्तुत बीकानेर के लगभग उस आधे भाग 
को जिसे मालदेव ने राव जैतसी पर आक्रमण करके अपने अधिकारभे ले 
लिया धा तथा भेडता के राव वीरम को भी पराजित करक उसकेभूमाग परदही 
अधिकार कर लिया था राठौड भीमराज ने अपनी क्रूटनीतिक सूबा से 
राव वीरम को साय लेकर शहशाह शेरशाहं से सैनिक सहायता प्राप्त की तथा 
मालदेव पर आक्रमण कर पराजित किया । राठौड भीमराज ने वीकानेर के 
हडपे हुए भ्रूभाग (गई भोम) को पुन प्राप्त करवाया। राठौड भीमराज के अतुल 
परक्रमी महाप्रयास से ही बीकानेर का समग्र रूप सरक्षित हआ जो तवे से 
आजे तक विद्यमान है। वस्तुत बीकानेर राज्य के खडिति स्वरूप की 
अखण्डता प्रदान कर उसके खोये गौरव की पुन प्रतिष्ठा करने वाले राठौड 
भीमराज का परिपूर्णं चरित्र एक महान्‌ काव्यनायक की गरिमा से युक्त होते 
हए भी अल्पज्ञात बना रहय दै । कविवर भीम्पोडियाजी ने इसी महानु चरित्र 
की कीर्तिकथा को समीक्ष्य प्रवन्धकोव्य मे महिमामडित किया है! पचि सर्गोके 
समीक्ष्य प्रबन्धकाव्य की सरचना के काव्य मै इतिहास ओर कल्पना का 
अणिकाचन कवित्व सगम दै। मायड भाया के जुद्यास रचनाकार एव समर्थ्‌ 
काव्यकार भीमर्पोडियाजी की इस एति म महती सृजन प्रेरणा के साथ 
सस्कारित काव्यशिल्प की आभा ओर जलमभोम के प्रति समर्पण निष्ठा 
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सर्वथा श्लाघनीय दै । राठौड़ भीगराज के व्यक्तित्व एव कृतित्व का महत्वाकन 
करने वाले कवि के अनेकषछन्दो मे निम्नाक्िति उद्धरणीय है । 

राठौड़ रो चालियो 

वाईस पीठी राज । 

जे नँ हुवतो भीव तो 

हुवतो घणो अकाज ।। 

समष्टि रूप मे प्रस्तुत प्रवधकाव्य इतिहास ओर राजस्थानी साहित्य 

दोनो ही कित्रो मे श्रीर्पौडिया की अनुपमकृति के रूप मे अविस्मरणीय एव 
सग्रहणीय ग्रथ सिद्ध होगा देसी भे मगलाकाक्षा करतार्हू। 


डो देवीप्रसाद गुप्त 
सरला सदन जेलवेल सेवानिवृत्त प्रिसीपल 
लीकनिर राजकीव डूगर कालेज बीकानेर 


गई भोम रा बाहद्भू 


गई भोम रो वाहू मे कवि भीमपाडिया ने बीकानेर राज्य का 
प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास पद्या म प्रस्तुत कर राजस्थान के इतिहास जगत 
मे अपनी एक अलग पहचान बनाई हे। ग्रथ मे एतिहासिक धटनार्ओं को 
अधिक पुष्ट करने के लिय जहा उन्होने राजस्थान इतिहास कै नवीनतम ग्रथो 
लेखो का उपयोग फिया है वही राजस्थान राज्य अभिलेखागार की पुरा 
सम्पदा का अध्ययन कर उसको यया स्थान अपनी वात का आधार बनाया है। 
राज्य क संस्थापक राव बीका से रावे जैतसी भौर उसके पुत्र भीवराज की 
शौर्य-गाथा को तत्कालीने साहित्यिक ओर सामाजिक परिवेश के साथ प्रस्तुत 
कर ग्रन्थ कै सास्कृतिक महत्व को भी बढा विया है। 


(ज गिरिजा शकर श्म) 

दिनाक 14 12 97 सेवा निवृत्त उपनिदेशक 
राजे राज्य अभिलेखागार 

बीकानेर 
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शीम्पोडिया परिचय की परिधिमे 


श्री भीमपोडिया गत पंच दशको से काव्य-क्षेत्र मे अलख जगाये हए है। 
रचना धर्मिता उनकर लिए सुविधा तथा अवसरवादिता नही अपितु स्वास एव रक्त प्रवाह 
की तरह स्वाभाविक एव आवश्यक दै । वे अपनी सुजनशीलता क प्रति पूर्णतया समर्पित 
रहे दै। 


श्री पोडिया एक एैसे कवि दै जिनके जीवन एव कविता के बीच हासिय नही 
खीचे जा सक्ते । सघर्ष उनका मुख्य स्वर है। कविता का भी भौर जीवन का भी। 
उनका जीवन जितने उतार-चढावो धूप्र-छाहो असुविधार्ओं एव विपत्तियो मे से 
निकला कविता भी उतने ही पडावो पर चढी-उतरी। सघर्ष का यह स्वर उनका जीवन 
साथी है। घटनाओं के बदलाव के साथ उनकी आस्याए नदी बदलती ओर नही 
राजनीति के मोड़ ही वनते हे। क्रति का स्वर उनकी धमनियो के रक्त प्रवाह की तरह 
स्वाभाविक एव हृदय के स्पदन की तरह स्पष्ट हे। वे सघर्षो के माध्यम से सत्य के 
अन्वेषी रहे है! सहानुभूतियो के सहारे जीना उन्हे अभीष्ट नही ओर यदी कारण कि 
समाज के कथित प्रभावशाली क्षेत्रो की कृपा-कोरो या भकुटि तनावो की विना परवाह 
किये वे निरन्तर सघर्पशील वने रहे ! उनकी कविता उनके सघर्षो की उपज भी दै तो 
सामी भौर सहयात्री भी! जर्हो -जर्होँ अन्याय -उत्पीडन दै पंडियाजी की कविता 
वही -वही चोट करती है-निर्णायक चोट! वह अपनी दिशा भी स्वय चुनती दै। 
निश्चित दायरे बधे-बधाये राजमार्ग ओर सरकारी -मुद्राए उनके लिए भपरिचित रदे 
है। इस दृष्टि से देखे तो पौडियाजी युगकवि है-उनका स्वर ही जसे युग का स्वर बनं 


गया हे। वौकनेर फे इन पेतालीस वर्पो के साहित्य को पोडिया -दुमीन साहित्य की सज्ञा 
टीजा सकती हे] 


श्री भीमपोडिया का जन्म 19 जुलाई 1929 आपाढ शुक्ला त्रयोदशी वि स 
1986 को बीकानेर मे हभा। 1948 मे वे कविता क ओर उन्मुख हए ओर लगभग 
उन्ही दिनो अध्यापक बने! कविता ओर अध्यापन आज भी चालू है-सभवत ये वोनो 
उनके अभीष्ट है। उनकी कविता प्रभावशाली स्वर ओजस्वी एव गति मार्मिक रही कि 
1953 से 1960 तक उनकी कविता ओ दिवलै री जोत अवै तरू भक सरीसी जगती 
ररईजे आठवी कक्षा के पाठयक्रम भे सम्मिलित फी गई । उनके रचना राजस्थान एव 
भारत के प्राय सभी पत्रो मे प्रकाशित हई है जिनमे वातायने मघुमती जागती जोत 
राजस्थान भारती नवजीवन सदेश पाक्षिक चेतना ललकार लोकजीवन जनता की 
आवाज नया ससार राजस्थानी वीर माहेश्वरी सेवक अग्रदूत क्रातिदूतं प्रजा 
सेवक गण-राज्य वर्तमान लोकमत राजस्थान विकास जय चित्तौड थिकायत 
सीमा-सदेश पार्थसारथी नवयुग आदि कुखेक पत्र हे { इनमे वे पत्र भी सम्मिलित दै 
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जो पूला-हिगनघाट दिल्ली कलकत्ता जयपुर, जोधपुर उदयपुर आदि से प्रकाशित 
होते रटे है । आकाशवाणी सै भी प्रसारित होते रहे दै। 


स्वातत्रयोत्तर हिन्दी कविता ओर विशेत हिन्दी गीते जितने आयामा नेभे 
निकला पडियाजी ने उन स्वको स्पारगित ही नही आत्मसात भी किया । उनके हिन्दी 
राजस्थानी गीतो के इतने अधिक विषय -विन्दु है कि कवि-व्यक्तित्व को निश्चित वायरो 
म वधि रखना कषठिन हो जाता है । प्रकृति प्रणय श्रृगार, वियोग क्ति विस्फाट 
विद्रोह राजनीतिक चेतना सामाजिक उत्थान पारिवारिक परिवेश वचत विकास, 
आध्यात्मिक चितन भादि सभी विषय -विन्दुओं पर उन्होने अपनी कलम उठाईहै। 


पोडियाजी के अच तक प्रकाशित तीन ग्रथ उनकी तीने भगिभाए प्रकट करते 
दै। पुरुष के क्रूर वगुल म पिसती नारी की पीड़ा के विरुद्ध जन कवि ने सर्प-घोपणा 
की ओरं उस ठटकराहट मे हित-अनदित को चिना देखे जव वह जूड्ने लगा तो सन्‌ 
1958 म हाथ सू कतर लीनो बोरलो कविता सग्रह प्रकाथित हुभा। राजनीति केषर 
कुचर्मियो ने जब राजस्थान मे प्रजातत्र का गला घाटना चाहा तया भानव -रक्त कै मूल्य 
पर सिहासन प्राप्ति की कुचेष्टर्टे की तो कवि ने 1967 म॑ लोकतन्त्र रा पाठी रोवा 
कविता सग्रह से अदुभुत जन -चेतना मे सहारा दिया। भारत ने जव आत्म विश्वास से 
एक युद्ल जीता ओर शास्त्रीजी क नेतृत्व म चहसुखी प्रगति की तो 1968 मे गरीब 
करोड़पति कविता -सग्रह सामने आया । यो उनकी कविताए करई सक्लनो मे ह जिनमे 
अलगाजो वागा रा एल आज रा कवि एव विजय हमारी दे" सम्मिलित है। 


कवि ने जीवन की व्यापकता एव अलुभवो की विविधता को अपनी कविता 
मे सूरत रूप चिया है । उनका प्रकृति प्रेम इतना स्पष्ट एव उससे जुड़ी 
मानसिकता इतनी प्रभावपूर्ण हे कि रचना स्वय हो एक परिवेश बन जाती हे! 
राजस्थानी नारी मीप्म के ताप एव वियोग की पीडा से ज्जरित होती है तो गीते 
उ्टलता है मेघा आव रे म्डोयोदै गोव र जव बादल उमड-घुमड कर वषणिलिश भा 
जाति हं तो गीत वरसता है आ बरसाढी बादकी आर जव देसी सुहानी ऋ मेक 
पत्नी भने पति कौ गोवि लौटने का आग्रह करती दे तो मीत जन्मता है गहरी नणदल 
बाईसा श वीर चाकरी छोड दृयजूरी चौड़ अवै ये घर पधारो राज। खेत मे क्या 
हंलकारो राज आपणी धरती म बरसी विरखा मोकठी । फसलो के लहलाने एव पतिक 
आममन का सुख ये वो गीत भी भोगते है आव रमण री रात रमो घण रेत मे ओर जद 
ठडी मघरी पून चल हूहिवडे म हुकसाऊ ओर अतत अव पति को कमाई केलि जाना 
पड़ता है ओौर तीज-त्यौहाये मौको-टोको पर नही आ पाता दै तो वियोगिनी के 
आसं की तरह भीत प्रवाहित छता है आस मिद पक्क मे गक गढ हिव आर्ज 
पसीजे राज । मीत मात्र केवल दाम्पत्य जीवन तक ही सीमित नही रते वरन्‌ पुत्री 
विदाई की पीडा भी उसमे प्रकट होती हे । विदाई के क्षणो मे जसे नीत की भख भी गम 
हो जाती ह चिडकली उड्जः पोख पसार। 


14 गई भोम रो वाहू 


कवि का दूसरा पक्ष सघर्ष विद्रोह एव राजनीतिक चेतना के साथ विकास 
परिक्रमा कै स्वागत का हे। प्रजातन्त्र के रय की अगवानी एव विकास की आश इस गीत 
मै उदित होती है उजासो दीसै आभल कौर तो भावीपीढी के सुख की परिकल्पना 
जीवता रेवै रे थारा भूरिया लदूमिया मे उमडती दै) सघर्षं के स्वर लीडरिया एव 
अफसरिया कविताओं मे है तो युद्ध -रत सैनिको का आह्वान मोरचो तको 
राखीजो' एव “सीव ये सुखा म्होंरो सायवो मे दृष्टिगत हाता हे । मानवीय पीडा "ज्यू 
रुके ठीकरी मिनख रुके कण महार नौव धरयो सिणगारी पौव मे पमी नही भगमे 
इगी नही हायमिनख रो ओ-समाज आवि गीतोभेदि। 


इस परिपे््य मे वैखा जये तो नैराष्य, अघकार भटकाव आदि जीवन के स्वर 
ह्यो सकते है पर भ्रुख्य स्वर नद्टी। जीवन नियन्ता शक्ति कोई ओर षी है ओर वह 
आशा विश्वास सहनशीलता एव सघर्ष के माध्यम से जीवन का ताना-बाना द्ुनती 
है। कवि का यह आध्यात्मिक पक्ष है पर भक्ति ज्ञान एव कर्म के इस सम्निश्रणमे भी 
वह आडम्बये क्रे नही पचा सक्ता) आघ्यात्मिक पड़ाव की कु रचनाओं मेये सभी 
स्वर सामने भाते है लेख लिख्यो वाणे-पाणी रो चुगणो पडसी रे/बीज नै उगणो पडसी 
र" मन मे मूरते जमी नही तो हिवडो है श्मशानरे जी ग्होँरा जिवड़ाजी आदि 
रचनां भविति कै सत्य आडबरो पर प्रहार नियति की शक्ति एव मानवीय आशा के 
सचय की पीठिका है। बालगीत लोरिर्यो प्रयाणगीत आदि अनेक क्षेत्र इन 
पीठिकाओंकी ओर अधिकवृढता प्रदान करते है] 


कविता ओर जीवन के बीच की दूरी देखनी हो तो भोमपडिवा को नेह किसी 
ओर कवि को दढना होगा। हाथ सू क्तर लीनो बोरलो कै रचनाक्रालमे कवि को 
तथाकथित सामाजिक शक्तियो से टकरा जाना पड़ा व करई विपत्तियो का वरण करना 
पडा पर वह न का न रुका ओर न दी टूटा लोकतत्रे रा पाठी रोया के रचनाकाल मे 
राजस्थान के द्र कुकर्मी शासन के अत होने तक बीकानेर मे प्रवेश नही करने जूते 
धारण नही करक केवल एक वस्त्र मे रहने की प्रताप-प्रतिज्ञा्पे की ओर उन्हे अन्त तक 
निभ्राया। बेटी के मेहदी रचे हाथो की जीत हई ओर कुकर्मी-शासन कै अन्त की घोषणा 
के साथ कपि ने कन्यादान के लिए बीकानेर मं प्रवेश क्िया। आपात-काल क 19 
महीनो के अधकारमय युग म जब अभिव्यक्ति का सकट था कवि नै खुली बेबाक व 
प्रत्यक्ष रचनाओं मे भ्रूतपूर्वं शासन का विरोध क्रिया व यातनारपँ सहो । नामार्युन व रेषु 
को जल जाना पड़ा, भीमपोडिया जेल के फाटक तक पहुंचते-पहुचते रह गये। पाठी 
बणजा ऊरी ईण्डे न महादेव बतावै-जोरामरद पुजावै रे आवि रचना इसी काल 
कीदै। 


कवि की इस सृजनशीलता को भारत मे ही नदी एशिया म मान्यता मिली है। 
एििष्ा९€ &515 {19275} एव .<ऽतलाऽ ० [एवा2 (६४110 5 (110) आदि ग्रथा मे 
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क्वि के व्यक्तित्व एव कृत्तित्व के कारे मे सन्दर्भदिये गये है! फवि होने केसाथ-साययै 
पत्रकार सम्पादक समीक्षक एव राजनेता भी रहे है। जय जवान्‌ जय किसान के 
सम्पादक इस क्वि ने नौकरी छोडकर चुनाव लड़ा तथा राजस्थान के सर्वमान्य 
समाजवादी नेता लोकनायक भ्रुरलीघर व्यास के साथ राजनैतिक सहधर्मिता फा निर्वह 
क्रिया! स्वर्गीय व्यासजी के साय वे परल, गोज देम्बई कलकत्ता एव राजस्थान कै 
प्रायं संभी नमसे मै गये वे समाजकाद का प्रचार-प्रसार किया! उनकी दयाला देवै 
दूपिदी की रचना जन्‌ -जन की भावनाओं का केन्र वन मयी थी। 


मेघदूत एव गीता का अनुवाद उसके जीवततम अनुभवो के निचोड की तरह 
सामने आता है! राजस्थान के निवासी एव प्रवासी असंख्य नर-नारियो की 
आध्यात्मिक प्यास इस अन्नुवाद से वप्त हा सकेगी! अधिसख्यक निरर नर-नारी 
मीता की ज्ञान गगा म नेहानि का आनद सकृत के माध्यम से नही उठा सक्तै। यदि 
टीकाओं मे भटके ता उन्हे पद्य की गेयता एव मत्यालकता नही मिल सक्त! ओर गीता 
ज्ञान रखे उपदेशो की तरह केयल नीरस रूप मे ही मिल पाता है! आवश्यकता 
इसबात्त की है कि गीता का वह गुह्य -ज्ञान अपनी बोलचाल की भाषा मे उसी मिठास 
ओर उसी सुपरिचित शैली म जन-जन तक पहुचाया जये। हर भाषा कै अपमे तेवर 
होते हे ओर हर भाषां की अपनी हौ लोच, अपना ही लावण्य ओर अपना ही स्वाद होता 
है! ये लेच लावण्य भौर स्वाद भी बने तथा गीता की भव्द-व्यजना कै साथन्यायभी 
हो सके-इन दो कठिनाइयो को पार करने का साहसिके प्रयास भीमपोडिया ने किया दै । 
उनकी यह मीत्ता राजस्थान के निवासी-प्रवासी भाई-वहिनो के लिये लोकमीता या 
जन-गीता बन जायगी -एसी आशा तो की ही जानी चाहिये । 
भीमानन्दी भगवद्गीता के वु अश केवल बानकी वैरूप मे प्रस्तुते कर रा हू 
अर्जुन का सताप ओर भगवान कृष्ण का दिशा निर्देश इन श्लोक मे प्रकट होता टै -- 
सजय चतायो-- 

रेण भौमी म॑ सोक गख्मठो अरजुन इणतेर वचन उचार 

धनुस-वाण नै नख धनेजै रथ मे जीय वैसिया लार 1! १-४७।। 

भकठक-बाकठ सीकाक्क लख अरजुन अखि भरायो ज्यू 

मधुसुदन भगवान दया कर अजुन नै समञ्लायो चूं | 1 2-१}1 

भगवान बखाण्या-- 

अधरम जोग कुजौग अरजुना वेमोके वय सोह करे 

सरम टाफछ अपजंस्च करवाव इसी ओंख क्यू आज इरे 1 12-2}1 

शरि जोग कयरी कोनी मत वण तूं कावर लाचार 

दियो टूल मत कर अरज्रुन युद्ध करणनै हुयजा व्यार { {2-311 

सोक करे पिंडत ज्यु बोलै जका सोक करणे नहि जाम 

मस्यो-जिर्यो से साक न लावै पण मनेडे मे पिडत लोम 1 12-११।)} 
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ब्दा बसतर त्याग पुरुष रज्य नभा-निकोरा वसतर धारे 

त्यं वोदो तन तजे आतमा ज्रं निकोरौ काया धारे ।11९2-२221। 
अमरी इसी आतमा इणनै काटण सकै न ससतर पाय 

गाढ न बाढ सकै जकछ-अगनी सकै न इणनै पून सुखाय । 12-2311 
अण््टेदी-अणवढी आतमा अणभीजी अणसोख बराण 

अकरूम दहै सदा सनातन सरबाके व्यापक थिर जाण । 1 2-2४।। 
जद-जद धरम घटे धरती पर अधरम वे धरम घेराय 

प्रगट हूँ पारय दू ही तो उणी काठ निज रूप रचाय । {४-७।। 
सराघरू पुरुष उबारण जग मे पापी रौ करण विनास 

धरम धजा थापण नै प्रग जुग-ञ्ुगमे हूं जुग री आस । | ४-८।। 
अरुन सकल भूत उतपत रो बीज जकौर्हुही दहु जाण 

महो विन भूत चराचर कोनी कोई भी तो समञ्च सुजाण 11१०-३१।। 
जे कृष्ण योगेसर टै अर जठ धलुरधर अरज्ुन जाण 

घठे विजयश्री ओर विभूती अचक नीति म्होँरो भमत माण । | १८-७८। | 


भीमानन्वी भगवदगीता निश्वित रूप से जन-जन तक पर्ुचेगी यह भेरी वृढ 
धारणा हे। इस गीता के नामकरण के पीठे भी एक विशेष पवित्रता ओर पूर्ण समर्पण की 
आस्थावान भावना रही हे। वैलूर मठ कलकत्ता के ध्यान कक्ष भे स्वामी रामकृष्ण 
परमहस ओौर विवेकानन्द की प्रतिमाओं के सामने कवि ने अपने आपको भीमानन्द 
घोषित किया तथा भीमानन्दी भगवद्गीता का अन्तिम स्पर्श वही पर देनेकी वात कट्ी। 
कवि के शब्दो ओर क्रियाओं मे आज तक अन्तर नही रा है भौर उनकी यह घोषणा भी 
सफल हई । 


कवि श्री भीमर्पोडिया की साहित्य सर्जना को समाज ने भली प्रकारे सराहा दै। 
भापक्रोअभिनदन आद्या आर्यसमाज ज्ञानोदय भारतीय विद्या मदिर शोध प्रतिष्ठान 
बीकानेर आदि विभिन्न साहित्यिक सामाजिक सस्थानो दारा किया गया' तथा जापको 
पीथक पुरस्कार 1995 राप बीका पुरस्कार 1995 स्व श्री बालचद सड स्मृति 
पुरस्कार 1997 स्व श्री भीकेमचद अभाणी स्मृति पुरस्कार 1997 तथा गई भोम रो 
बहदु पुरस्कार 1987 देकर सम्मानित किया जा चुका है । वैसे आप कमी भी पुरस्कार 
पाने की लालसा मे नही रहे है। उनकी स्पष्ट घोषणा है किम रचना धर्मिता के अनुसार 
कर्तव्य पूरा करता हु--रचता-गाता ह किसी से भी सिफारिश-अभिशया करवाकर 
परस्पर प्राप्त करना मेरा अभीष्ट नही। 

निश्चय ही आपकी उक्ते भाव भरमि अनुकरणीय दै। साहित्यक्छर समर्पित 
भावे सरे समाज कल्याण एव राष्ट्र सेवा मे सनातन सत्य का चितेरा तया शब्दत्रहम का 


साधक बना रहे--भी पौडियाजी का अभीष्ट कलजयी सुरत हे! मौगकर पुरस्कार 
लिया क्यालिया ? 
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कवि श्री भीमपोडियाजी का नया कविता सग्रह आखर गगा आखर गीत जन 
जने की भावनार्ओो को साक्षरता से जोडने तथा घर-घर मे साभषर वनने -वनानै की 
प्रेरणा देने शिक्षा का प्रसार करने के उदेश्य सं रचा व प्रकाशित किया गया है । नव 
साक्षरो तथा प्रौढो के मन मे भिक्षा-प्रसार हेतु जागरूकता पैदा करने कै लिए 
भावोत्पावक सकल्पनार्पईँ सरल -सुगम ओर सरस राजस्थानी भाषा -गीतो के माध्यम से 
अभिव्यक्त की गयी दै! भाषा सरल-सुवोघ प्रभावकारी ओज-माघुर्यं से युक्त 
छद-भलकार लय गति की लावण्यता लिये हए है। सपूर्णं राजस्थान के साक्षरता 
भेविोलन क इनं गेय गीतो से क्रतिकारी मति ओर उदेश्यपूर्ति मे भारी सफलता 
मिलेगी देसी आशा की जानी पयप्ति विश्वसनीय दै} निश्चय ही यह कविता समह 
जन-जन क हाथा ढाणी-ढाणी गवि-रगोव कसबो-नगरा म॑ धूम मचयेगा। आखर 
गगा आखर गीत ग्रथ साक्षरता अभियान यज्ञ की महक सुदूर राजस्थान ही नदी 
अपितु सम्पूर्ण भारत मे फैलायेगा। आज तो सारा विश्व ही साक्षरता के वज्ञमे 
रचा-पचाहे। 
श्री भीमपोडिवा जी करा प्रस्तुत ताजा राजस्थानी प्रबधकाव्य 
ख्यात -बात-इतिहास के आधारो पर आधारित गई भोम रो बाहड आपके हाथा महे। 
इस प्रबध काव्य मे आदि वैदिक अवधारणाओं व पौराणिक सदर्भो तथा 
ख्यात-बति -इतिहास मे वर्णित सूर्यवशीय क्षत्रियो के वशो रण्टकरूटो -राठीड़ा के 
राजकाज ओर स्वतन्त्रता हेतु लडे संग्रामो का भव्य वर्णने किया गयाहै जोकि 
राजस्थान की सस्कृति ओर समाजः व्यवस्था की अनुर्गूल है । पोच सर्गो मे सृजित प्रबध 
की जीवतता मनमोहक शैली भाव भाषा छद -अलकार रसे निष्पत्ति के गरिमापूर्ण 
निर्बहन-सप्रेपण से सराबोर है! वीकानेर के सस्थापक रातौ घाटी कै प्रणवीर राव 
चीका उसके वश्ज नरा -लूणा ओर परम विजेता राव जेतसी तथा राव कल्याण व 
उनके भाई वीर भीवराजजी गई भोम रो बाहहू के जीवन से सवधित रेतिहासिक 
वीरोचित प्रसगो को प्रवाहपूर्णं प्रबध काव्य की मनमोहक शेली मे उकेरा दै} काव्यकी 
छदा आप स्वय परखेगे तौ वाह-वाह । कटे विनो नही रहेगेेसा भरोसादै ! निश्चय ष्ठी 
आप इसे पटढकर पूर्णत गौरवान्यित होगे। कवि को साघुवाद दिये चिर्नो नही रहेग यह 
मगल कामना मेरी है जआपकी भी होमी | 
--भवानी शकर व्यास विनोद 
पवनपुरी वीकानेर 
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समरपण रासुर 


भीतडा ढह जासी गीतडा रह जासी 





भीवराजोत बीका राठौड श्री नवलसिहजी पुत्र श्री जेसराज सिहजी राठोड पौत्र 
श्री सखुमाणसिहजी राठौड़ रगो चलकोई (जन्म सन्‌ 1898 मार्च 30 
स्वर्गवास 20 नवम्बर 1989 


ख्यात वात इतिहासं रा पारो मेशिया पुरर्खो रे पुण्य रा पवाड़ा अर 
रणखे्तो मे सूरमाई रे युजस रा अखी आखर -अमर गीत रूज्या-वखाण्या जुग 
जुरते सुजस वघवे। 

गई भोम रो वाहडू रो विडद धारणिया श्री भीवराजजी राठौड जैतावत 
बीका कुछ रा सिरमोडं सूरमा कुसठ राजनेता अर समाज सेवादार हा! तरवार 
री धार अर कलम री कार वैरि सुजस रा अखी आखर--अमरमीत जुग 
जुगोतियौ तड गूजता रेसी । वरि चुजसं मे सँपाडा करता रेसी। 

म्हारी कलग सं कोरीजियोड्ध ओ इतिहास, प्रबधकाव्य गई भौम रो 
बाहड. भीवराजोत बीका राठौड़ स्वर्गीय ठाकुर श्री नवलसिहजी चलकोई रे स्ईके 
वरस जनम दिन पर सुमरणसार-खरूप घणे मान सनमान सूसमरपितहै। 


भीतौ मेडिया र्मोडणा 
ग्कैे समै री धार 
कागद मेंडिया गीत पण 
ग्के न आखर च्यार 


भीमपोडिया बीकानेर 
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श्री करणी साठ (करणीजी रो डरो) 


राव श्री बीकाजी रीलोकसभा 
निर्मित (वि स 1545 वैसाख सुदी 2 शनिवार 
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किनियाणी करणी पग मँडया गढ़ गणेसं री धापी नीव 
लोकसमा बीवैः धरपाई सरुजस रसँमायो सिसटी भीवे 
जन जन पर किरपा री कोर धरम धार करियो सुम न्याव 
द्य दिसा सपै सुख सयते जग मे विरुद वखाण्यो जाव 
धिन धिन रे वीकणौ वक्त्रे रार्लर्ड ये नामी धाम 
दिन दिन धरा विगसी फूज पग पग मुख्क रमावै राम 


सीकानेर सस्थापक राव श्री वीकाजी जोधावत राठौड़ 
सस्थापन वि स 1545 वैसाख सदी 2शनिषार 





सन्मदिर 1495 रूर दुरः 15 (द रन 1458 कग्यर5) 
स्म्य द 1561 रद्र 
{ल = 1-05-2 


काको कधल श्री बीकै रो जोधैजी रो भुजर्वेध वीर 
घोढे चढ़ रणरग्र जीत तो दुसमण रा काठजिया चीर 
बी अर बीका नगरी रो सरक्षक हो तेज तरार 
जियो जितै जुध पर युध जीत्या सदा निभाया कवल करार 
कौधलोत सूरा घण सुख्कै ठोड़ ठोड़ जस रा गुण गाय 
धित धिन मभ्होँरो वीर बडेरो न्हनि दिया सुजस द्टाव 





वीर श्री कोधलजी राठीड़ 


जोधैजी रो केवर लाबलो नोर्शगवे रेदिवरो हीर 
वीक रो भुजवेध भाई दौ वीदो राव महादल्पीर 
बीदाहद राठौड़ राजवी जोधावत कु रो अवतस' 
दीकापै मे बीदावाटी सिर सूर दीदादेत धस 





वीर श्रौ वीदोजी राठौड़ 








करणी दयाय मीव धर ॐ दिय ०3 
अरसं सडको राम र^लो सुख # 

राती धाटो गद गणेस मड अद 

रली रौ सूजस सयायो अण्से र 

सदत पनरे चैते दम यरा भ 
धावर बीज धरपदी दरक नर्व नग ५ 


राव श्रौ वीकाजी जोधावत राटीड 


सस्थापकयीफानेर वि स 1945) 


राव जैत रो ङ्को वाज्यो आखी सिसटी हुई पिछठाण 
राठोहञ सथड़ रणदफ सवर अर्की डया वखाण 
रती घाटी गढ गस सँ 
यद छरा सह ज्यो 
लातमलाल लोषी सू लयपय 
गठऽ लदटोर जाय लाज्यो 





राव श्वे सतस राठी 
[क 
स्मत 1 ५ 

८ 9 अ 


राव श्री वीकाजी जोधावत राठोड़ रे रैवत घोडे री प्रतिमा 
वीकानेर रातीषादी गढ गणेस मे चापि 


सतं 
प मार्ज नी चामुर री 


कर्णमि (कगष्ट) 
त 
८ १५६४५ गव दुदी $ 
^ 





बके रो रेवत धोड़े जद दुसमपिर्यो षर चञ्जतो गाज 
चर वर्य रा पव उखडता रणमू्ी ख संति भाज 
लोकचार अ जग पू धोक विजै रा तिलक लार 
म्रौ मे भी जिदं भरं श्वती रठड बीकै री कार 
गदु गणेस मे धान थरपियौ लोकं भाव भर गायै मीत 
पगपग पर जेन नित स्पी न्यु स्पी वकने जीत 


रातीघाटी भे राव श्री बीकाजी गढ गणेश 
सस्थापित वि स 1545 वैसाख शुक्ला बीज शनिवार 
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क + ५ >~ == (कष्य नीव 





[नर 
गढ घात्यो बीकै जोधावत रणबके कमज राठोड़ शन 
मौ करणी सिर छत्र धरायो नित वाज्या घोडँ रा पोड 


| ध ग 1 
राव जेत अधरा्तौः भ्यो साह कामये कमे चोर |.“ , ( ४ १. 
भीता शरद भाजियो खो नीठ पूगियो गद लाहोर {ˆ + | ५ 
साह कामरो भे न आयो अकर मे ही विगड़धो डोव 
ख्यात बात इतिहासं चखाणे गढ ग्णेस वीरँ री प्रोड य ॥ 





रावे श्री वीकोजी जोधावत सस्थापक गढ गणेस 
वीकानेर री सूरज दरसण छतरी {वि स 1545) 


गढ गणेस मे सूरज छतरी सूरजवसी दरस कराव 
नित सूरज ने अरघ अरपतो लुढ लु बको धोक लगाय 
राद जैतसी भर अरपतो पष्ठ अरोगण करतो थाक 
रणबको राठोड़ो बीको रावे जैतसी सुक्क्यो पाण 
कल्याणे भीवै जस अरज्यो राव मालदे पर चट गाज 
ख्यात बात इतिहास वखार्णैँ गई भौम रो वाहू बाज 
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गर्ईृभोम रो बाहड (एतिहासिक प्रवध काव्य ये सर्जक भीमपोडिया पुत्र 

भरी रामरखजी पोडिया आपरी पोती दिव्या पडिया धुनी श्री अणत्‌ राजू पोडिया साथ 
विश्वाग्बविका भवन बीकानेर म आपिरे अध्ययन कसम शक्तिदानं कविधा 
जोधपुर भेकै) प्रसन्न सुद्र मं दिनाक 1 1 अक्टूर 1997 विजयावसमीपि स 
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गई भोम रो काहदू देतिहासिक प्रघ काव्य रो सर्जकुभीमपहिया पुत्र श्री 

रामरखजी पाटिया कविता पाठ मुद्रा मे जन्म वि सु 1986 आसाढ सदी 

13 ई सन्‌ 1929 जुलाई 19 
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राजस्थानी प्रवध “गई भोम रो बाहड" 
सूरजमालसिंह राठौड़ 


जनकवि श्री भीमर्पोडिवा द्वारा सरज्यो राजस्थानी प्रव "गई भोम रौ वाहू दैख 
सुण घणो जी सोरो हृयग्यो, घणो चोखो लाग्यो । राती घाटी रो विरुद राजस्थानी भाषा 
मे घणो परूठरो लिख्यो है । भायड़ भाषा राजस्थानी आर्य भाषावा मे नामी भाषादि। पण 
सिरे भाषाहवर्तो थका भी भारत रे सविधान मे आठवी अनुसूचिका मै राजस्थानी भाषा 
नै आदरजोग मान्यता नही विरीजी जक रो घणो दुख राजस्थानी भाषा रा बौलण वाठा 
अर राजस्थानी प्रमी नौ किरोड़ लोगो नै है। राजस्थानी भाया सीधी सर्कृत यँ निकठी 
ष्ठी सम्पन्न टकसाक्ती स्वरूप म घणी मीठी भाषा है) राजस्थानी भाषा ये प्राचीण रूप 
मरुवाणी-मरुभाषा-डिगढ मे हो। हिन्दी साहित्य रे आदिकक-वीरगाया कल~ 
चारणीकाठ मे राजस्थानी डिगठ भाषा ही नामी भाषां ही ! हिन्दी खड़ी बोली गुजराती 
आदि अनेक भाषार्वो डिगठ पठे री भापार्वो है। वीकानेर री कु्देवी मो करणीजी 
मायड़ भाषा राजस्थानी मै ही वोलता-वखाणता हा। 

राजस्थानी डिगठ भाषा मे पुराणै काक मे अनेक लूढा चारण कवि परी 
कवितार्वाँ लिखी। वीकानेर रा राजावौँ अने तूठा चारण कवियौँ मै घणा लाख 
पसाव-करोड़ पसाव भेट कर आदर दियो! महाराज पूृण्वीराज पीक री वेलिक्रिसनं 
सुकगणी तो आख ससार मे नामी हुई है । अने नामी चारण कवि हुया टै बीकानेर री 
धरती पर। मघुलाल चारण चारण खिडिया 
[२ वीदरू सूजा, बीतू भीम, दयालदास सिढायच 
£< { आदि घणजोगा चारण कविरयं नै 
पुरस्कार-लाख पसाव करोड़ पसाव भेट कर 





9 आदरीज्या! कविता ख्याते वात, इतिहास रा 
(१ प्रमाण ष्णो ओपता ओकखीजै । राव बीकोओी 

4 0 करधलजी राजस्थानी मे ही वतन करता हा। 

॥ 05. महाराजा गगासिहजी, राजस्थानी भाषा ओर 
(७. {९५ साहित्य य बाढम सरक्षक हा। खुद राजस्थानी 
2 ४ (द 6 | मे बोल-बतन करता। घर्णो सावर्णो लागता 


धेरि सुटो रूप ओकर णिग देख्यो निजर॒ हा अनूप सकृत पुस्तकालय नै पणो रुरो 
सो किम भूल भू वो राठोड़ी तेजन तप॒ रूप देय रयँवारियो। अनेक ग्रथ प्रकाशित 

शी चन्दसिह दिरकाखी तिखियो करवाया राजस्थानी गीत मजरी वीर गीत 
दयालदास री ख्यात जसवत उदोते आदि 
नागी ग्रथ प्रकाशिते हुया। मरुगगा लावणिया भागीरथ ही नही विधा रा भडार अर 
विदाना रा पारखी तया सरक्षकभी हा । ङो ठैसीटोरी ठा रामचिहजी प सूर्यकरणजी 
पारीक स्वामी नरोत्तमवासजी आदि घणकरा विद्वान राजस्थानी भाषा रा दिमायती 
व्यार करिया। राज स आदश प्रचार भी राजस्थानी म किया 


महाराजा सर्दूलसिहजी आपरै राज्यकाल भे सादुल राजस्थानी रिसर्च 
1~-- ---------- इस्टीदयूट री जनवरी सन 1945 मे थापणा 
कर राजस्थानी भाषा रै विगसाव अर मानता 
सार मोकठी चेसटा करी। ठा रामसिह 
डो दशरथ शर्मा अगरचन्द नाहटा 
श्री लालवन्द कोठारी जिसा चावा-ठावा विदान 
निदेशक हा। श्री नयेत्तमदास जी स्वाभी श्री 
नाधूराम जी खड़गावत श्री अक्षयचन्द्रजी शर्मा 
परिपद सदस्य एव सचिव हा। श्री मुरलीधर 
व्यास राजस्थानी, वद्रीप्रसाद साकरियां 
हिति गूलचन्द प्राणेश, चन्दान चारण ओर श्री 
(व (4 शरीमपोडिया जिसा प्रतिष्ठित व्यक्ति सहयोगी 
राजस्थान बणाडयो हा। श्री सुनीति कुमार चादुर्ज्या जिसा तठ 
हार्थो रसप्यो राज राजस्यनिी प्रेमी सादुल राजस्थानी रिसर्च 

इस्टीदयूट रे मचपर पधारिया। 





सद्वल राजस्थानी रिसर्च इस्टीटयूट बीकानेर की प्रथम वार्पिक रिपोर्ट से 
साभार (जन्म कथा) 

बीकानेर का प्रतापी राठौड़ वश आरम्भ से ही सरस्वती का समायाधक ओर 
साहित्य एवं कला का सरक्षक तथा आश्रयदाता रहा हें । बीकानेर के नरेश ने अनेको 
सु -कवियो सु-लेखको विद्वानौ ओर कलाकारौ को आश्रय वेकर भगवती भारती के 
भडार की श्री वृद्धि की । उनकी साहित्य सबधी दानवीरता इतिहास मे कट्टावते बन चुकी 
है। महाराजा रायसिहजी ने अपने राज्य काल मे तीन करोड़ पसाव (करोड़ के 
पुरस्कार} सौ लाख पसाव (लाख के पुरस्कार) सवा तीन करोड़ नकद वौ हजार 
हाथौ पचास हजार घाड ओर 25 गोव कविजनां को दाने मे दिये। 


आख भारत मे राजस्थानी भाषा रे विगसाव सास लूहा सत जेन साघु भर 
चावा-ठावा विद्वान बराबर साहित्य सरजर्णो मे लाग्या है। आधुनिक स्वर्गीय अर 
जीविते साहित्यकार्या मे र्णो रूढा सिरै नौव साहित्यकार कवि दै! श्रीवि्याधर जी 
शास्त्री श्री अक्षयचन्द्रजी शर्मा ङ नन्दकिशौर आचार्य श्री मनोहर शर्मा, चन्द्रदेव 
कन्दैयालाल सेठिया, श्रीलाल नयमल जोशी भरत व्यास मेषराज युकुल चन्दरसिह 
विरक्रठी रावत सारस्वत गिरधारीसिह पड़िहार भ्रुकनसिह राठोड़ भीमर्पोडिया 
गजानन वर्मा मोहम्मद सदीक धनजय वर्मा सौवर दइ्या यादवेन्द्र शर्मा चन्दर 
श्वी माणकचन्द रामपुरिया श्री मत कुमार व्यास श्री गौरीशकर आचार्य गौरीशकर 


मधुकर रानी लक्ष्मीकरुमारी चहावत लक्ष्मीकात शर्मा, श्री रामदेव आचार्य गगाराम 
पथिक श्री चम्पालाल राका गिरधारी लाल व्यास, विद्यासागर, श्री गोविन्द श्रीमाली 
श्रीलालचन्द भावुक श्री बुलाकी बारा वासु आचार्य, देवदास शी हरदत्त सहगल डँ 
बाबरूलाल शर्मा, एवी कमल डौ शकरलाल स्वमी देवकिसन राजपुरोहित 
मोहनलालजी पुरोहित, दीनदयाल ओय, चन्द्रदान चारण मनुज देपावत अन्नाराम 
सुदामा, हरीश भादाणी, भवानीशकर व्यास नाचूराम सस्कर्ता ओंकार पारीक 
शिवराज छगाणी सूर्यश्कर पारीक श्याम महर्पि ईँ श्रीलाल मोहता ड गिरजाशकर 
शर्मा डँ देवी प्रसाद गुप्ता सवन कैवलिया पुरुषोतम आसोपा किरण नाहटा मूलवान 
देपावत मस्तान, शमीम श्री बल्लभश दिवाकर श्रीलाल जोशी भवरलाल भ्रमर काह 
महर्षि, किशोर कल्पनाकात सीताराम महर्षिं चचल हर श्री दाऊदयाल व्यास अजीज 
आजाद अद्ुल रहमान पेशकार मालचन्व तिवाड़ी रामजीवण सारस्वत, ्लमणलाल 
व्यास बुलाकी शर्मा शिव पाण्डे, नीरजं दड्या श्री लक्ष्मीनारायण रगा सत्यप्रकाश 
आचार्य रामनिवास शर्मा प्रथ्वीराज रतनू, कमल रगा, मदन रगा श्री कृष्ण विश्नोई 
आदि-आदि घर्णा ही लोग राजस्थानी भाषा रे विगसाव अर सविधान मानता सार 
जूञ्मता जुज्या रेया दै । 
ससदभे भोज सुर गजि 

महाराजा डं करणीसिहजी ससद तो राजस्थानी भाषा री 

सविधान मानता सार घणी लूटी पैरवी 


आवाज ससद मे उठाई अर राजस्थानी भाषा 
रे विगसाव सास मोको ही काम कियो। 


|} ए 
^ $, राजस्थानी भाषा रा अनेक गथा नै उजासि मे 

= लावण सारू घणो मोको जतन कियो। 
न राजस्थानी भाषा रा लेखका नै षणौ ही 
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अकर ओकं आव 
करण खड्ग ले हाथ मे 
जन रौ स्रुखड़ो लाव 
निरप यै भर साय मे 


आदरजोग सहयोग दियो । राजस्थानी भाषामे 
काम करणिर्यौ विद्वाना नै आदरजोग सहयोग 
देवण सारू अने द्रस्टा री धथापणा करी अर 
बीकानेर मे कलादीर्धा सजवाई। 

महाराजा सासखद ई करणीसिहजी रे 
मायड भाषा राजस्थानी नै सविघान री आठवी 
सूचिका मे आदरजोग थान-ञुकाम धापित 
करणै रो लटो सकचप पूरो करणो अवे आर्यो 


राजस्थानी रा नव किरोड़ हेताद लोर्गो रे हार्थो मे है। राजनैतिक निर्णय लेय हाय 
उलार्वा -वघार्वो तो सकच्प पूरो हुवण मे ताठ कितीक लागै ? हाय साघो तो खरी । 


राजमाता सुशीला कुमारीजी तो राजस्थानी भाषा साहित्य -सस्फृति र विगसाव 
प्रचार प्रकाशन सारू पणो मोको सहयोग देवै 
टै। आप तो राजस्थानी लोक कला लोक 
गीत लोक साहित्य रै भडार भरण सारू 
हरदम त्यार रेवै है। अर समरथ सारू 
मोको सहयोग करै! ड करणीसिष्ठ जी घारा 






, 

क, ह स्थापित नागरी भडार बीकामेर म राजमाता 

7 दः सुदर्शना कुमारी कला दीर्घा रे विगसावभेभी 
^ घणो मोको सहयोग वियो हे! भगै भी 
क समरथ सारू मोको सहयोग रौ हाथ 
(क #। 

1 बधासी। 

५ अपो मायड़ भाषा राजस्थानी री 
करणी सू करणीसिह तई सविधानं मानता अर विगसाव सास्रं भेठी 
भेक उठी है गूह चेसटा कर्यो । जुञ्यारू कवि श्री भीमर्पौदिया जी 
जै सुख चावै साध जीव नै तो भरपूर चसटा अर सधर्ष कर दही रैयादै। 


आर्पो सगढा टी भरपूर चेसटा भे लाग जार्वो 
तो सविघान मानता मायड़ भाषा राजस्थानी नै 
घणी वैनी मिल सकैली। इण मे फरक रत्ती भर ही कोनी। 

निसवै ही राजस्थानी भाषा व्याकरण सम्मत धणी ्लूठी-सम्पन्न भाषा है। इण 
भाषा रो सबदकोस विश्व री घणी नामी भाषार्वौँ अर हिन्दी भाषा रे सबद कोसौ सभी 
घणो लठ ह इण भाषा रा लोकमीर्तौ रो मिठास ससार री कोई भाषा मे कोनी मिलै। 
राष्ट्र प्रेम अर वीर भावना सूँ सरावोर राजस्थानी भाषा रो युकाबलो द्रूजी किसी भाषा 
कर सकैहि ? बताओ तो खरी। 


अक परचै मे श्री भीमर्पोडिया जी जोरदार पक्को सबूत देय 
बतायो है कि राजस्थानी भाषा स्वतन्त्र सशक्त सम्पन्न अकरूप 
टकसाली भाषादै। श्री भीमर्पोडिया उवाच 


मायङ़ भाषा पूज 


देखिये - 

[स्वतन्त्र गणतन्त्रात्मक भारतीय सविघान लागू. हने से पूर्वं ओंक्सफोई 
यूनिवर्सिटी प्रेस बम्बई कलकत्ता-मद्रास दारा एन दिर्टोरिकल' एटलस ओफ दी 
इष्डियन पैनिलसुला का प्रथम. एडीशन 1949 मे प्रकाशित हृजा था। उसी मं क्रम 
सख्या 40 41 पृष्ठ &2 से 85 तक मे पृष्ठ 82 83 पर विवरण सहित भारते की भार्यन 
लेग्वैजेज (र्य भाषाओं) ओर पृष्ठ 84 85 पर नोन -आर्यन लेग्वेजेज (विड भाषाओं) 
कै भावागत एतिहासिक नको प्रकाशित हुए थे। भारत की आर्य भाषाओं का यष्ट 
आलोक्य नक्शा टै-आप लोग प्रस्तुत नक्शे मे किये तो सी ।1 


गौर से ञ्लोकिये तो इस नक्शे मे राजपूतानै (राजस्थान) की प्रमुख आर्य भाषा 
राजस्थानी का भू-प्रदेश सम्पूर्ण क्षेत्र स्पष्टत दर्शया हा है जो कि अपनी ओचलिक 
बोलियो से सय्ुक्त-सम्पन्न समृद्ध अधिकाधिक समरस एक रूप टकसाली स्वरूपम भ 
स्वतन्त्र परिनिष्ठित प्रादेशिक भाषा एक मात्र राजस्थानी से परिलक्षित हे। निश्चय ही 
साजेस्थान की समग्र एक प्रादेशिक भाषा राजस्थानी हे जिसे भारत ही नही विश्वभरके 
अनेक ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित भाषा शास्त्री एव विद्वानौ ने स्मृ -सम्पन्न स्वतन्त्र 
परिनिष्ठित आर्यभाषाओं मे गिनाया है । 


परन्तु हमारी उक्त प्रादेशिक मायड़ भाषा राजस्थानी भाषा को भारत के सविधानं 
मे आठवी अनुसूचिका भे सम्मानपूर्वक मान नही दर्शाकर उपक्षा भाव प्रकट किया गया 
है। जबकि हमारी प्रादेशिक मायड़ भाषा “राजस्थानी भाषा सं अनेक अत्यधिक 
छोषटी-णोटो भाषाओं को सविघान भै सम्मानपूर्णं मानता से महिमा मण्डित किया जा 
चुकाहे। 


इसी कारण वर्पो से लम्बे अर्ये से राजस्थानी भाषां को सविधानं की आठवी 
अलुसूचिका मे सम्मानपूर्वक न्यायोचित मान्यता की माग पूरी करने हेतु राजस्थान के 
करोड़ लोग आप हम आग्रहपूरण ज्ञापन~आदोलन करते आ रहे है जिसे चरम लक्षय 
प्राति तक चलाये रखना हमारा जन्म-जात मौलिक भधिकोर एव वायित्व है। विश्वास 
रखियै हमारी राजस्थानी भाषा भारत ही नही विश्व की अधिकाश भाषा की 
एकरूपता -परिनिष्ठता से कुछ अधिक ही एक रूप परिनिष्ठित स्वतन््-समृ- 
ठकसाली स्वरूप की भाषा है। 


सक्त दावे एव सम्पूर्ण सामर्थ्य के साथ हम आदौलनरत रहे तो हमारा पुनीत 
मौलिक अधिकार प्राति का सकल्प अवश्य ही सफलीभूत होगा। निश्चय ही हमारी 
्रदिशिक मायड्‌ श्राषा राजस्थानी भाषा को सविधान की आठवी अनुसूचिका मे 
निकटतम्‌ भविष्य म ही सम्मानपूर्णं मान्यता देनी होगौ । सकल्प सजोये रै -उपेकषापूर्ण 
अन्याय के बादल छठके रहगे। राजस्थानी भाषा कौ सवैधानिक मान्यता के विराधी 
असल मे राजस्थानी समूत नही है । वरअसल भे सचे राजस्थानी सपूत वे हि जो यष 
मानते हे कि सम्पूर्णं राजस्थान प्रदेश एक 
राजनैतिक प्रादेशिक इकाई है ओर उसकी एक 
ही समूृद्न सम्पन्न अधिकाधिक एक रस एक 
रूप टकसाली स्वरूप मे स्वतन्त्र-परिनिष्ठित 
भाषा है--“राजस्थानी भाषा ।* 
जनक्वि श्री भीमर्पोडिया जी दारा 
देतिहासिक एटलस मे स छाप्यो आर्य भाषावँ 
रो एतिहासिक मानचित्र साफ़ बतावैटैकि 
राजस्थानी भाषा निपट निरवाढी स्वतन्त्र अर्य 
् ~ - -4 भावाहे। 
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अपो राजस्थान प्रदेश रा वीर सपूता मायड भावा राजस्थानी री सवैधानिक 
मानता रो दिढ सक्ठछप लेय अक सुर चू आवाज उर्वो अर राजनैतिक निरणै लेर्वौ तो 
राजस्थानी भाषा नै सविधानं वार कुण राख सको ?जागो तो खरी! 


सूरजमाल सिह राठौड़ 
उपशिक्षानिदेशक (सेवानिवृत्त) 
चलकोई हाउस बीकानेर 


राजमाता बीकानेर 


गई भोम रो बाहू 


राजस्थानी भाषा मे काव्य परम्परा बड़ी समृद्ध रही ्ै। कचि 
भीमपडिया की कृति गई भोम रो बाहू. हमारे पूर्वजो की 
गौरद-गाया पर लिखा गया प्रबन्ध काव्य है जिसमे चौकानेर राज्य 
इतिहास की अनेक महान्‌ विभरूतियो के वीरतापूरण क्रियाकलाप पर 
बडे रोचक ठग से प्रकाश डाला है! भ श्री ्पोडिया को पेसी सुन्वर 
काव्यकृति रचने पर वधाई देती हूं तथा कामना करती र्हकि वे 
५ साहित्य सृजन करते हुए मायड़ भाषा राजस्थानी की सेवा 
करते रहे। 


सुशीला कुमारी 


0 00^ चचा 
छ ^ (छाप्थाल) 
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"गई भोम रो बाहु 


जन क्वि श्री भीमपडिया रो मायड़ भासा राजस्थानी मे 
रित पेतिहासिक प्रघ काव्य रा पाचू सरगा रा केई अश सुण्या 
अर सुण^र जी सोरो हुयग्यो। राती घाटी री माटी री महक मन 
मोवे। भाव भासा अलकार, प्रकृति चित्रण भे राजस्थान री 
सस्कृति सामाजिक चेतना अर सूरापण री सौरभ नै घणमोली 

अभिव्यक्ति दी दै। म्हारी वघाई अर मगल कामना है। 
--डा गोपाल जोशी 


गीत 


प्रेरणा सुजस 
जैतराव सुत जीतियो 
भीवराज भूपाठ 


गई भोम रो बाहदू 
वज्यो वीर लका 
कलम कोर कीरत कथ्यो 
वीर्यो सुजस उजास 
भीव भणै सागर री पाच 
ख्यो ख्यात इतिदटास 
उणी भीवराजौत रो 
सीका वश विसाल 
नवलसिह रै ओंगणे 
पक्के सूरजमाल 
चलकोई्‌ रो चा्नेणो 
पग॒ पग कर परकास 
राठोर्डो रणवबकडँ 
भरसी र्मँभो इवास 


गीत 29 


चितराम 


कल रणमलोत रणवको 
जोधाणै स आयो साय 
्ुवो राज धरप्यो वी्कोणो 
वीकैः माथ र्यो हथ 
श्री करघल वीकै र काको 
श्री जोधै रो भ्ुजर्वेध वीर 
रा्ोी रो सुजस वधायो 


मात भोम म राख्यो सीर 


श्री कल हो सुजस सुभेसं 
वैजोड़ो राठोडो वीर 
जन जीवण री सुख सोयत हित 
धीर वीर भिनखापण हीर 


श्री करधल जद रणभोमी मे 
धाडे चङ्यो उक्तो वीर 
द्मची पुसतग तग उषठ्ता 
अरिदछ विखर भाजतो भीर 


श्री कोधल भार्यो रो भा 
वैरस्य रो वैरी हो जाण 
सदा सजश रण रातो मातो 
साती धाटी सरवे सुजाण 


श्री कौधल छतरी छतरप ही 
घणः जोधौ हौ अमर सुजाण 
मिनखापणी माण मरजावा 
रारो री राखी अण 


श्री कवल धिन चिने राठोडो 
धिन धिने धिन जननी जायो 
बीकै शे सागी काके दो 
बीकाणैे रौ हयो पायो 


श्री वीकै रो वस णो दी 
बीकाणे बसियो चहुं ओर 
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आण माण मरजादा पाकी 
अमर हयो श्रुजवढ रै जोर 


चीकैजी रे नेरो लूणो 
लूएकरण सुत जैतोराव 
जैतै रे कल्याण प्रगदियो 
सुत दूजो श्री भीवाराव 


धिन राणी करसमीरदे 
सोढी जाया सूर 
वीर राव कल्याणसी 
भीवराज सुख नूर 


ख्यात बति इतिहास ँडायो 
भीव वखाणे साच 
करणी कलम सवाई राख 
जग जाणै जस वौवि 


ख्यात बात इतिहास बखर 
गढ गणेस री पठ्की षाठ 
गरड भौम रो बाहू बाज्यो 


वीकाणै री कर रिष्टपाक 
भ्रीवराज जग मे धुर धरपी 
समैसार राठोडी आण 


प्राण जाय परर वचन न जावे 
वचन निभार्यो दी शुखं पाण 


जौर्घो रे जाधा दही प्रगट 
सवा सायर सिह सपूत 
राज तेज मे रग सवायो 
जुलम्यों रै मास्या नित यूत 


विर्न यूत सुलमी कद मनि 
वै तो भिनखपणै रा काठ 
रज समाजू कण ने राख 
मरजादा री तदै पाक 


मगलाचरण 


कुख्देवी महोरी मों जगदम्बा 
भा म्हीरे सगे आ 
दुसमणिर्योँ सूं करी रुखाढी 
सकट सभी ट्व्ल 


पूजां ओर पुजापो ओही 
धू ध्यान धरा 
छप्पन भोग दाक घी दियो 
स्च रुव भोग लगा 


छान द्पङ़ा घर आसरिया 
राम कटैया ष्ठा 
श्ुलकतेडा टाबर ओगिणियै 
अन धन सभी पुरा 


घणी जओपर्मौ लायक भासा 
वाणी मधुर गुंजा 
साततं सुर मे गॐ सुरीलो 
इमरत रस बरसा 


विव्य दीठ दे दिव्य तेज दे 
दिवे जोत जगा 
आखो विश्व अक घर करट 
घर घर मगढ गा 


कण कण मे सुख सोरभ भरद 
मारग सुगम वणा 
पग-पग विजे दान दै भैया 
लाल धजा फरुका 


मगलकाघरण 21 


समरपण रा सुर 


भीतडा ढह जासी गीतडा रह जासी 


ख्यात वात इतिहास रा पार्नौ गेहिया पुर्यो रे पुण्य रा 
पवाड़ा अर रणसखर्तो मे सूरमाई रे सुजस रा अखी आखर -अमर 
मीत गूंज्या-वखाण्या जुग जुरगोतिये सुजस वधावै। 

गई भाम रां बाहू. रो विडद धारणिया श्री भीवराजजी 
राठौड़ जैतावत बीका कु रा सिरमोड सूरमा कुसठ राजनेता अर 
समाज सेवादार हा! तरवार री धारे अर कलम री कार बोरि 
सुजस रा अखी आखर--अमरभीत जुग जुर्गोतर्यौँ रतौई मूजता 
रैसी। वैरि युजस मे सँपाड़ा करता रेसी। 

गारी कलम सूँकोरीजियोड्धे आं इतिहास प्रवेघकाव्य गई 
भौम रो बाहू भीवराजो् बीका राठौड़ स्वर्गीय जकर 
श्री नवलसिहजी चलकोई रे सडक बरस जनम दिन पर 
खुमरणसार-सरूप घणे मान सनमान सूसमरपित दै 


भीतो मेदिया मोंडणा 
स्कै सभे री वार 
कागद रमडिया गीत पण 
गै न आखर च्यार 


भरीमपोडिया, वीकानेर 
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चेलो सरग 


पैलो सरग 


सुरसत मात सारदा सिवसत 
सिरै ग्रजानद ध्यान धर्सेँ 
कलम सवाई रखे र्दरी 
नुढठ लुक विनती अरज कं 


अगन पवन जल थद् नभे सिव 
कण क्ण जीव जगत आधार 
मिनख जमारो पग पग फूलै 
जियर्जूण सुख फक ससार 


भुजबेठ कलम सारदा सारे 
सबद साधना साच र्सँवार 
वीर भोम वीरा दही थापे 
न्याय धरम री कटै कार 


मात सारदा कठ व्याप 
ॐ हिवडै सोच विचार 
ख्याते वात इतिदास वखाणे 
घण निरमव जीवण री धार 


नव॒ रस राग छती रच्कै 
छक्के सबद सबद रो सार 
अलकार ओपे उपमावै 
छद ताक लय गत ससार 


अमर गीतं वीर्यो रा गाज 
कण कण व्याप कलम करार 
धरती री धुन धरम फठवै 
सुर स्पै समरस ससार 


वीर्यो तणी सँभकी धरती 
वीर्यो रो नित सुजस उजास 
वीर्यो विर्नोँं जगत अंधियारो 
वीरौ रा नित निरमक ससि 


आदू सिसटी चू टी चालै 
जन रखवाकी राखै आस 
राज तेज वीर्यो नै सुपि 
मिनखापण मे कर विसवास 


भिनखा धरम अक जग व्याप 
सदा सनातन सुजस सुजाण 
धरती पूत सध्योड़ो छतरी 
धार स्कै धरती ये माण 


सूरज देव अक जग तहे 
करै आपरी कठा विसेस 
सूरजवसी जणै सूरमो 
निरमक धरै मिनख रो वेस 


कोट किरोईू किरणों विकर 
कण कण व्याप किरण प्रकास 
वीर भोम वीरा नर प्रगट 
जीव जगत री पूर आस 


अमरा हवै राष््कुक नायक 
अमर भारती रा सिरमोड 
रणभोमी रज रै रेत मे 
जलम भोम हित काया जोड़ 


समैसार दही साख सेंवर 
धीरज धरम धरा पर धार 
अपरार्ध्योौ नै आप नावडं 
पाप मिटा घण मटै भार 


च विसा दसला जद नाचै 
सुख सोयत सब करद खार 
जन जन रौ जीवण जद बिलख 
नेजा ढाल सजे तलवार 
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जननी जलम भोम रा जाया 
जद जगै जद भलो विचार 
जुलमी जद हद पार जुख्चुे 
जद करई लेवै अवतार 


अणु परमाणू वणे आदमी 
अलख निर्जन लै अवतार 
स्मैसार ये ऊ्दो आयो 
कण क्ण रो करदै उद्धार 


जाग जगत मे जद कद जागै 
गीत जागरण रा नित गा 
कलम करारी चालै चवै 
जलम भोम हित सीस चदा 


सूर्यस सिसटी मे व्याप्यो 
चीर पुरुप प्रगटै ससार 
सभैसार स्पडे सप्या 
मिनखा धरम सनतिन धार 


सूर्यवस सूरज खु चाल्यो 
अखी जगते पायो विस्तारं 
सरव प्रथम जगती जग मानै 
अवि ब्रह्म प्रगट्यो अवतार 


अदे ब्रह्य रो पुत्र मरीची 
कस्यप उ्णरो पुत्र दुजाण 
कस्यप पुत्र प्रगियो सूरज 
सूर्थवसं रो जनक सुजाण 


सूरज शुत महाराज मनू. स 
तसठवो दसरथ सुत राम 
राम पुत्र लवकुस प्रगटाया 
लव कुस सुत प्रगटया सव धाम 


करस वसज दिखणादै भारत 
जाय वस्या पसस्या धण ठोड़ 
चैटी र्ट्रवरूट जग जाण्या 
रष्ट्रक्ट रख दी राठीड़्‌ 


राष्ट्रकूट शठोड़ राजवी 
ठोड ठीड जा थरप्या राज 
सूरवीर वक विकरम धारी 
जाण प्रजा ओढाया ताज 


राषट्रकरूट रो अरय कथीजे 
राष्॒ वस~-राद्र सिरमोड्‌ 
ख्यात बात इतिहास वखणे 
राष्टृकरूट दही है राठोड़ 


रष्करूट हा घणा सुरमा 
सूयिस कुस री सतन 
राज थरप दिखणावै भारत 
धण पायौ आवरः सनमान 


राषट्रवूट॒ रा थभा विकस्या 
घणा मोक्व्टो वघ परिवार 
आखै भारत मे धण ठरो 
राज थरपियो धारमधार 


राष्रवरूट राठोड राजवी 
बढ विकरम धारी घण जाण 
राज चलावण धरणो निपुण हा 
धरम करम दिं नीति सुजाण 


दिखणदि भारत मे नामी 
रण्वरूट हौ वस महाण 
रष्टरकरूट ही राठोड़ा हा 
घण वणसाढी ख्यात बखाण 


विकरम सवत साढ पचि सौ 
पैलो हौ इदर सिर ताज 
ख्यात बात इतिहास बखाणै 


राष्ट राठोडो राज 
सूरवीर इदर राजा दहे 
प्क्कै हो मुखे पर नूर 
रो रो राजयान दहो 


घण नामी जनपठ यवर 
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राजा इदर पूत कृष्ण रो 
नामी रष्ट्रकृट राठोड़ 
जुध जीत्यो जयसिह सोठ्की 
रावो पण ्षूटी ठोड़ 


समैसार री लीकलोढी 
की रठोड हया वक्टीण 
सोखक्यो रो वार वैयग्यो 
लख राठतोड़ी सगती खीण 


पण की ठोड जमा वैलठ्यो पग 
राज दतिवरमा राठोड़्‌ 
सासणं तत्र हाय मे काबू 
घर्णा वरख तोद की ठेड 


वीर दतिवरमा रो पोतो 
गोचिदराज बहो राठोड 
राठोङँ रो सुजस रुखाक्यो 
घणो तापियो हो उण ठोड्‌ 


पुख्केसौ सोक्की मधे 
राजा गोविद करी चढार्ईू 
पण आखिर मे भेक भिलापों 
दोर्नौ लीनी सधि कराई 


गोविद राजा रो पडपोतो 
दतीदुरग हयो सुरजीत 
समत आठसौ इग्यारे भे 
लाट देस लीनो दो जीत 


सोढ्की राजा वल्लभ नै 
हरा दियो कर घण भेभोत 
विङ्द लियो राजाधिराज रो 
अर परभेसर रो जुघजीत 


करोसठ कलिग ठक अर माछव 
जीत लिया श्रीसेल सुजाण 
श्री बल्लभ से नोव धारयो 
बधा घणो रठोडा माण 


---_-____~-__--_~~~_______~___~_--_~-_--_~~_____--_~_-~_~~~~~--~_~--~~~_ 


काची केर चोकं पाड्य दव 
सोच्क्यों नै दिया हराय 
वजरट अर कनौज जीत मै 
दी राठोड़ी धाक जमाय 


दतिदुरग रे पठ सभाक्यो 
कक कृष्ण राठोडी राज 
घण राठोड्ो सुजस वधायो 
सिर पर धास्यो जस रो ताज 


जग नामौ अलोरा महि 
सुभ भिदर कैलास चिणायो 
सिल्प कठा मे अजब अर्णूलि 
रटे रो सुजस खवायो 


कृष्णराज रै पषठै हयो भल 
दृूजो गोषिदराज सुजाण 
पण भाई ध्रुव राज खोसियो 
खुद वेणग्यो राजा ले माण 


धुव राजा हो घण वसी 
उत्तराखंड घण लीनो जीत 
वजँ वँ नै मार पषछठड़्धया 
राजा सब हुयग्या भैभीत 


रमिसर सू लगा अजोष्या 
सग्छे छायो उण रो राज 
राठोडौ री बधा कीरती 
सिर पर धारयो जस रो ताज 


धुव राजा रे पठे हयो भक 
तीजो गाविदराज सुमाण 
जीत लियो गुजरात माछ्वो 
इतिहासो मे मड्यो वखाण 
गभदरा वेगी गगवाड़ी 
कैर र्पौड्यि चोठक पर छाय 
पसिघर रो राजा अधीण कर 
कँची लृप नै दियो हराय 


पेलो सरग 27 


ईवरायुध कमौज रज नै 
तीजै गोविद लीनो जीत 
मिहिर भौज प्रतिहार पषछाडइ्या 
पाल राज भी लियो स्ुजीत 


सोरासटर मडक चढ लीनो 
अर्ब नै भी दिया हराय 
चकरायुध क्न्नोजी नै भी 
लीनो तुरता फुरत दवाय 


रष्टरकूट तीजी स्गती हा 
भारत मे बलक्वीर महाण 
सदी आठवी ॐदो लायो 
दतिदुरग राठोड सुजाण 


उतराधै भारत मे बधियो 
बेमी कलिग मालवो जीत 
राष्टरचरूट राठोड राज नै 
घण ठो नित कियो सुजीत 


राठोँ रा पग घण मोडा 
सुजस बधायो पग पग छाय 
दुसमणिर्यो नै मार भगाया 
ख्यात वात इतिहास वताय 


उण तीजे गोविद री सगती 
दीनी लेही धाक जमाय 
रारे रौ तेज बधायो 
खूं दिसा जैकरर लमाय 


पठे हरा प्रतिहार नागभट 
मारवाड मे दियो भजाय 
रिरो रो माण वबधायो 
रसू दिसँ गज सवाय 
गोविदराज मर्थो रै पीठे 
सुत अमोघ राजा हो जाण 
उण रोड महाराज्य सै 
मासक हया वीरे चछ्वाण 


28 गई भोम रो दाहदू 


माणखेट उणरी रजधाणी 
घण राठोडो रज बधघायो 
दुनिया भर मे चार चादसा 
्वोमे हो वो अक सवायो 


उण अमोघ री पीढि सातवी 
कृष्णराज तीजो सुभ आयौ 
श्ुजबक पाण राज सुख भोग्यो 
घण राठोडो सुजस सचवायो 


सवत अक हजारे अकै मे 
अल मेसरूदी कियो बखाण 
मुरु जले जहव ग्रथ म लिखियो 
मोड्यो बोले सुजस सुजाण 


दिद्सथानी सव राजो मे 
राज वड़ो वकहरा सयुजाण 
माण्खेट उणरी रजघाणी 
ऊच पहर पक्के भाण 


भणगिण हायी घोडा लसकर 
पैदल सेना घण वबद्वाण 
माणखेट रो राज रालोडो 
राष्रकूट रो घणौो बखाण' 


सभैसार पण कदन चूक 
टठैन उणरी कोई काट 
तीजे कृष्णराज यो भाई 
खोटिग निवङ्यो सफा निपाट 


माख्व रा पडह्ार कोपिया 
मारुखेट रो डोल्यो ताज 
महाराज्य रौ पतन आयग्यो 
राठोडौ यो रुकग्यो राज 


सवत ओक हजार गुणतीसै 
खोटिग ऊपर पड़गी याज 
मास्व रै पड्हारे राजा 
चछ श्री हरस दियो राज 


ली सेना करी चटाई 
घण वबाज्या घोडा रा पोड़ 
लंटमी माणखेट रजघाणी 
रुलग्या राष्टरकरूट राठोड़ 


खोदिग रो उतराधिकारी 
दूजो करक राज हो जाण 
बढ हटियो दुरवछ घण राजा 
खसा दियो राठोडो माण 


सोककी राजा तैकप चढ़ 
धणो क्रियो उतपात बधाय 
करक राज सू राज खोसियो 
छाती माथे फौज चढाय 


गग॒ वस रे गोलर्वोतक 
भारस्घि फी कियो उपाय 
राठोडो सिरदार्यौ साग 
राज वर्चोवण करी सहाय 


तीजे कृष्णराज रै वेदै 
चौथै इदर नै दे राज 
गादी सूप कियो निखराणो 
राठोडौ रो सारण काज 


पण नँ पार पड़ी कोसीसों 
दवियौ नी राठडो राजं 
मारसिव अर इदर राजा 
अनसन कर मर कियो अकाज 


पण राठोड ग्ुलक घण पसस्या 
ठोड ठौड हो उण रो राज 
समभैसार पण उथठ पुथढ मे 
गया राजे घण हया अकज 


नन्न क्रीरती राज तुग रा 
सिक्ालेख राठोडा जाण 
बुद्धे गयो मे मिल्या बखाणै 
इतिहासो परर्मोण सुजाण 


रठड री साख धणेरी 
विखणाधे भारत मे जाण 
बोरी घण जागीर्रौ पसरी 
काठ-लाट-सौदती सुजाण 


सवत नौसौ पैताकीसै 
राज राठोडौ हो गुजरात 
राषटरकरूट बसज सासक हा 
घण नामी इतिहासो ख्यात 


पण पीछे गुजरात राज नै 
आप राज मे लियो मिलाय 
माण्खेद रे कृष्ण दूसरे 
समैसार री नीत समाय 


सत॒ वबारैसौ पिचियासी 
सोढ्क्योँ घण तेज तरार 
माणखेट नै जीत लियो जद 
राठोडो षटूठ्यो अधिकार 


सभैसार रै उण सकट मे 
घणी कठिण वेका ही जाण 
तो भी कायम हो सौदति ने 
राटा यो राज सुजाण 


मध्य प्रोत अर राजपुताणे 
ओर ववां मे ठै जाण 
उण सकट री धरयो मे भी 
हो राठोडो रज सुजाण 


मध्यप्रात रे भानपुरै अर 
मध्यप्रदेश रे बेतुक मय 
विक्रम सदी सातवी रतो 
राठोड़ी अधिकार वताय 


सवत नौसौ सतरै र्मही 
ख्यात बात इतिहास कथाय 
पथारी भोपाक् राज मे 
रठड रो यज बताय 
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राजपुताणे मे भी बोले 
घण र्ठूठा राठेडा राज 
धान हर्ती अर धनोप मे 
प्के हा रालेडा ताज 


स्वव अक हजार तैसठ तक 
राजयुताणै म घण छाय 
ख्यात बात इतिहास क्खाणे 
रठड रा राज सवाय 


चिकरम सदी ग्यारवी तई 
थान बदायूं म॒दहौ राज 
राठोडा घण तेज तापिया 
पठ्का करता हया सिर ताज 


प्रतिहारा कमजोर पड्या जद 
लियो रज कन्लोज दबाय 
पण थिर राख सक्या नो सावर 
राठेडा जघ मया हराय 


चद्रदेव गाहडवाढी आ 
हमलो कर चदियो घण गाज 
चट पाट कर र्र्डे सू 
खोस लियो कन्नौजी राज 


तदयु वै गहडवाणें रा 
वणण्यां हा र्वा सामतं 
परण राठोड भापरी खिमता 
नामी हा यजा श्रीमत 


संवत वारैसौ पचास भे 
सावदीन गोरी लै फोज 
गहड़वाक राजा जयचद नै 
ह्या खोस लीनो क्छ्लौज 


जयचद गाहडवाढ हारियौ 
ङ मय्यो जा मगा माय 
कषविर्यो ये भौजण बणग्यो 
हिम्मत हार देखा खाय 


30 गई भौम रो वाहृ 


उण जयचद घण कुजस कमायो 
जियो जितै कर कोञ्चा काज 
निनखा धरम कै रनौ पाठ्यो 
पनपायो नित जना राज 


रष्टषुट रठड सार्खो 
दिखणादै भारत सू चाली 
भा भा रजवाडा थरम्या 
मुख मडइव् पव्क्ती लाली 


राठडां रै हियं जोख दो 
शुजवछ पाण विखाक्यौ जोर 
होस होसको क्दैन त्याग्यो 
रणराती नैणा री कोर 


समेसार हारथा जीत्या पण 
जुध मे ल्या सूरमों साध 
धाक जमाई आखै भारत 
राठोडं स लाम्बा दाय 


रणखेर्तौ सू मुख नां मोजा 
क्दैन भाज्या क्ण रणठोड 
माणखेट रसू सखा पसरी 
उण साखा रा ही राठोड़्‌ 


अक चद्र रठोड वबवाथू 
जद थरप्यो राठौड़ी राज 
जन जन आदर दियो भोके 
घणैमान ओदढधायो ताज 


दूजो राजगिदी पर बैठे 
चद्रपाठ सुत विग्रहा 
तीजो राजगिदी पर वैठो 
विग्रहपाक सुत भूवनपाक 


चौयो राजगिदी पर वैठो 
श्ुवनपाक रो सुत गोपाक 
पचम राजगिदौ पर वैठो 
गोपै सये तिगुनपाढ 


छठवो राजगिदी पर चैठो 
छोटो भाई मदनपाक 
सतवो राजगिदी पर वैठो 
मदनपाल सुत जयचद राव 


अठवो राजगिदी पर वैठो 
जयचद पत॒ हरिखवद राव 
हरिसचद सुत सेतरामजी 
सेतराम सुत सीहा राव 


सीहदाजी रै आसयानजी 
प्रगट हयो राठौड़ रवे 
धिन राणी उष्ठरेगदे जायो 
भासथान रे धूहड राव 


धूहडजी रै रायपाकजी 
रायपाक रै कान्हो राव 
धिन कल्याण देवड़ी जायो 
कान्द रै जालणसी राव 


जालणसी रै छाडो जलम्यो 
छाडेजी रे तीडो राव 
बड भागण तारादै जायो 
तीडेजी रै सलखो राव 


सलखे रे मलिनाथ प्रगदियो 
भ्ठै प्रगदियो वीरम राव 
वीरम रै चूहोजी प्रगट्यो 
चैडेजी रै रिणमल राव 


रिणमल री राणी भटियाणी 
भलो प्रगदियो जोधो राव 
नानणे मे जलम्यो जोधो 
नानाणै पढ वणियो राव 


मेवाडर्घो नै चुट भजाया 
जिण कयजे मडोर कियो 
राव रसकं री म्तौ सू 
चट पाठो मडोर लियो 


जोधौ वैरं वाप रौ लेवण 
जा पण्या सीधौ मेवाड 
राठोडं री आण निभाई 
रणैजी री फौज पाड 


घोडा पाय पिष्टं धिरिया 
जोघोजी आया मडोर 
जेजेकार हर्द सठोढी 
सुभ ऊगी सोनछ्या भोर 


जोधाराव गजब हो जोध 
वैस्यौ ऊपर चतो धाय 
राठोड़ रो सुजस बधायो 
ख्यात बात इतिहासो छाय 


वीर विकरमी रिणमलजी रो 
सुत नामी दहो जोधो राव 
वैरस्य री छाती पर चढतो 
मार उछाठो करतो घाव 


सवत चवदैसौ बोतरियै 
माह वैसाख वदी री चौथ 
सुभ बुधवारे वीर जलमियो 
जोध राव श्री रिड़मीलोत 


सुभ सवत पनरैसौ दस मे 
जा जीत्यौ मडोवर धाय 
मारवाड री परघा मोही 
राढ री धुरी थपाय 


चिडिया नाथ महर कर दीनी 
गढ घातण री ठौड वताय 
अखी राज जोधै ये धपसी 
युगो युर्गौ तड जस छाय 
सवत पनरेसौ पनरे री 
जेठ खुदी ग्यारसं सुभ आय 
राठोर्ो री मह्मं मोटी 
दियो जोधपुर नगर साय 
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चिडियां नाथ †रिसी घण दू 
विडिया रकं नेक तपतो 
्रभ्रु सुरणं करतो मन भरतो 
हरी नोव दहिव्डै धरतो 


चिडिया टू दुरग गड थाप्यो 
गढ मेहराणो वजे स्वाय 
जगचावो गढ भलो चिणायो 
करणी हार्थो नीव लमाय 


सकट टाठ घणा जुध जीत्यो 
जीत नमारा दिका घुराय 
खडी रा रपोवि जमाया 
दुसमणि्योँ नै परग लगाय 


अमर नौव जौधै जस लीनो 
घणा ऊजव्ा करिया क्राम 
सचत पनरैसौ सेते 
जोध राव लियो विसरामे 


सन ग्यारैसौ चौराणु मे 
मचियो घण घमसखाण 
महमद गौरी आ अकै 
मस्क्यो भारत माण 


ख्यात बात इतिहास मेंडायो 
जनर्गणं मुखो वखाण्यो जय 
महमद गौरी दिल्ली दाबी 
प्छ लियो कन्नौज दबाय 


सवत वारेसौ पचास मे 
साबुदीनं गौरी री फौज 
जयचद गाहडवाकै सु दही 
खोस लियो सासण कन्नौज 
सही सेना सू जद हास्यो 
गहद्वाच जैचद कन्नौज 


पकड़ जेक मे जडण मारणे 
छती चठमी गौरी फौज 


32 गई भोम रो कादद्ू 


उण वेव जैचंदे पष्टतायो 
लख्यो न कोई ओर उपाय 
जचद गहड़्वाल छट भाज्यो 
इूव॒मस्यो जा मगा मय 


व्यो राज गहडुवार् रो 
हार्थो सू सखुसम्यो कन्नौज 
करी ववायूं पर नित घार्तँ 
रज्जौ पर कोप्या रोज 


सवत चारैसौ तैपनै 
करुतबदीन अवक घण छाय 
राज वदार्वू रठड यै 
पट फरेवी लियो द्वुसाय 


इणतर रोर्ड दुख छायो 
गहडवालियोँ काढी रीस 
स्जप्रूत्ी पर कर्क लगायो 
अंतिड फडा रोता पीस 


सेतराम सुत हरिसचद्र रो 
धभ बदायूं मे राठोड 
राठोडी जस लोक वसार्यौँ 
धपे दहो रजपूती जोड़ 


गहडवाछियो री घण घार्तौ 
मन माधो हुयनग्यो बेहाल 
सेतराम री काया षछीजी 
राठी री कछीजी पाक 


सेतराग घण ससो धिरियो 
चस्मेर धिरायो काठ 
रज वबदा्यूः रो बीखरियो 
मिनख धरम री दूरी पाठ 
सकट धिरिर्यो लोक विगड्यो 
सेतराम लीनो सन्यास 
राठोर्डो यो लोह खिदियो 
सह न सक्यो टूटी घण आस 


सेतराम सुत सीहो रुकग्यो 
खाखो चिक्खो हयो सुजाण 
गहइवा्वि्यो री करतूर्तौ 
राठर्डो री उतरी पाण 


छोड वद्य री धरती नँ 
राष्ट्रकूट राठौडी भाण 
मारवाड मरुभीमी आयो 
सेतराभ सुत सिहौ सुजाण 


सवत तैरैसौ आसियै 
पाली भाया सीह राव 
भरुजवक सूं आ धान धरपिया 
रा रा जमिथा पवि 


वस्र पाली रै आसै-पासै 
राज खे मे लीनो थाप 
राठोड़ी विकसावण लडियो 
पग पग परर रण रद्ठियो अपि 


पाली मे पग घणा मेँडाया 
शाप सक्यो नो पाली राज 
साही फौज सू किचरीज्यो 
तेखते मिल्यो नौं मिलियो ताज 


ख्यात वात इतिहास वखणे 
सीहो दहो रठोड़ी पायो 
छतरी धरम पाक रण रछियो 
जग आख भे जसंज्ञे छायो 


स्त॒ तेरेसौ तीस मे 
काती बद वारस दिनवार 
सीहा राव रणौ रण लडता 
अमर हया हा धाम पधार 


सनु वारेसौ तेवोतर मे 
रण भौमी मे आयो काम 
दुसमणि्यो रै धेरै मोही 
सीहा राव लियो विसराम 


--~--~-~_~__~~-_~_~_~_~~~~~_~_~~_-~~~-~~~~~--~~-~~--~-_-~--_-_-~-~~ 


वीदू गोव धाम पाली रो 
सीहाराव समायो रामं 
मास्वाडइ भे सिरैमोड दै 
रठड रो तीरथ धाम 


सीदै रो सुत आस्थान हो 
रणररेगियौ राठेडो भाण 
राड री पत राखण नै 
ठेरडो-ठोड्ञ किया ठिकाण 


आसथान भादी सभाकी 
पण पाली नो सैभठी हय 
साही फोज चढठी छाती पर 
समरथ वि्नौँ विखरग्यो साथ 


आअसै-पासै ईर दाबी 
लड भिड़ दुसमणिया पषड़ाय 
पण छोटै भाई सोनम नै 
ईडर दीनी भाव थपाय 


साही फौर्जौ स टकरायो 
आसथान जृह्यो रण रमय 
आखर फौज ची छाती पर 
प्राण त्यागग्यौ सरग सिधाय 


सन वबारैसौ इकराणे भे 
रणं भोमी मे आयो काम 
दुसमणिर्यो स घिश्यो पिरायो 
आसथान लीनो विसराम 


मारवाड मे पाली नगरी 
घण नामी बिणजार्रोीण 
पाली री धरती आ दाबी 
खिलजी साह जलालूदीन 
आसथान रो सुत्त ध्रूहट़ हो 
रणबको राठोड सुजाण 
सरीर सेना नायक दौ 
रजपूर्ता री राखी आण 
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धूह राव वैठ मादी पर 
दियो राज नै की विसतार 
असि-पसि गेव ढसौ 
वाब लिया तलवास धार 


प्रतिहर्य नै घण ख्वेड्या 
अकर तो दब्यो मडोर 
पण आखिर प्रतिहायों भिडइतों 
गयो सरग प्राणौ नै खोर 


सवत तेरेसौ सत भे 
पँचभदरा रै तिगड़ी गवि 
दुसमणियों स लडतो भिडइतो 
रण भूमी मे गयो समाय 


रायपाल गादी पर आयो 
पाठो दाव लियो मण्डोर 
कोष. नहौ हई पणं धरती 
रण लदियो-भिडियो घणघोर 


मालाणी री धरा दबारई 
लीनी सगती घणी बधाय 
भाव्यो सूं भिडियो रणचको 
रण भोमी मे दिया हराय 


राव कन्द गादी पर वेले 
लियो चाप रो राज सभाय 
आषा करम किया भागी बण 
सुख सायत र्य राज चलाय 


राजगिदी जालण्सी वैठो 
शूरवीर बलवीर सुजाण 
उमरकोट रा सोढो सू भिड 
रण जीत्यो राटी पाण 
भोनमाठ रा सोककिर्यो नै 
जीते विजै इको बजवायो 
रण भोगी मे हरा सीख दे 
विरथा करियो गरव गगायो 


34 गडु भोम से वाहू 





जालणसी रा सुत छाडोजी 
पै राव गादी पर आया 
वीर घणा वल्वाण धा हा 
रा धरम सुभ करम कराया 


उमरकोट रा सर्गो चं िढ 
रणभोनी मे हाथ दिखाया 
दड दियो सोढं नै भारी 
दड भेट मे घोड़ा लाया 


जैसक्मेर राव पर चदढिया 
राज खोस गादी उतरायां 
उण री बेटी नै परणीज्याो 
गादी पर णा वैसाया 


पाली सोजत भीनमाक अर 
गढ जालोर करी चढाई 
ओकस भे ला कर घण चूक्यो 
रण मे जीत सदा ही पाई 


सोनगर्रो वचौहाण दैव 
पण हय र्नो घात लगाई 
छाडोजी आखर मे धिरग्या 
त्याग्या प्राण वीर गति पाह 


सनु तेरैसौ चभाठीस ने 
रेण भोमी मै भया काम 
दुसमण री फौज सुँ भिहतो 
छाडे राव लियो विसराम 


छडिजी रो सुत तीडोजी 
राठोड़ी रौँवड हो जाण 
महादीर वबठ्वीरौ जोधो 
सूस्वीर हो घणो सुजाण 


रव राजगादी पर आयो 
छाडैजी रौ तीडोराव 
लियो वाप रो वदनो साचो 
सौनेगरा चौहाण हराय 


भीनेमाक पर कवजो करियो 
राठोर्ो रा रग सवाया 
वाखेचा अर भाटी-देवड़ा 
रणभोमी मे मार नसाया 


पग-पग पर माया घण जोड़ी 
जस जीत्या सनमान बधाया 
दुसमणि्योँ रो करण खातमो 
सोक्क्यों नै घणा छकाया 


आखर दुसमण मिक चदढ आया 
जद सकट रा बादठ छाया 
सीवाणे री रखवाठी मे 
रण मे जूह््या प्राण गेवाया 


तीडैजी रो सुत सलखोजी 
पठे राव गादी पर आयो 
भली भोति धरती रखवाकी 
राठेडों रो माण बधायौ 


जनता नै सुख सायत सपी 
पग-पग लीनौ सुजस सवायो 
राठौर्डो रो इण धरती पर 
इणतर राज बधतो आयो 


सलखै रो सुत मलीनाथ हौ 
दरूजौ सीरम बीर सुजाण 
राठोड़ो सनमान वधायो 
रजतो री राखी आण 


मलीनाय हो घणो साहसी 
घणो पिकरमी घण बक्घारी 
जीत महेवा री धरती नै 
राठोडधा री धाक पसारी 


सिध माव्यै री सर्वो स 
जोड सीव सू. सीव रेधाई 
वैभव सगती बेधा मोका 
सुभ रावकछ री पदवी पाई 


--~--_~_~_~~~~~__~__~___~___~_~_~_-~~~-~-~_~__-_-_-----___-__-~~~~_~_ 


चूहोजी वीरम रो सुत हो 
बाठक्यण गदी पर आयो 
छव वरस री छोटी ऊमर 
खतरों मे जीवण विगसायो 


चूडेजी नै मिल्यो सासरो 
सासरला ईदा पडहार 
वियो वायजे मे मडोवरे 
चस्यो बठे ही घर परिवार 


बडो हयो जद राज जमायो 
रा्ठोर्डौ रो माण सवायो 
घण वा रणखेतौ मेदी 
बक विकरम परताप विखायो' 


सन्‌ चवदैसौ तैईसे मे 
आयो रणखेतौं भे काम 
रठड री धाक पसारी 
चूडैजी लीनौ विसराम 


चूषैजी रो सुत रिणम्ल हो 
कीर विकरमी षणो सुजा 
पण कान्दै नै गादी समी 
महर धणी किरपा री ताण 


सुध जीत्यो मड़ोवर रिणमल 
राठोडो रो राज बधायो 
रिणमल रो नित्त धूसो बाजे 
मारवाड़ मेवाड़ सवायो 


बहन आपरी हसा बाई 
रणै लाख नै परणाई 
मोक हो भाणेज राव रो 
उण री प्रश्रुता घणी वार्ह 


सन्‌ चवदैसौ अडइतीसैे मे 
मार दियो पड्यतर छाय 
मेवडै मे हत्या करदी 
रिणमले धरती गयो समाय 
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सीसोर्दो मडोवर दाव्यो 
क्वजै लियौ कराय 
जोघधो कोधल जा चस्या 
मवि कविनी जाय 


जोधा कौघल र्यौवठ्या 
गोव रकोविनी भि 
घण लूरी सेना सजी 
दल्बल लियो वधाय 


सवत पनरे सौ दस बरयै 
सीसोर्दो नै मार भजाय 
मज्ेवर पाछछो लेलीनो 
जोधै कोल दोन छाय 


सनीवार सुद जेठ इग्यारस 
पनरसौ पनरे री साल 
भलो जोधपुर थरप्यौ जेोधै 
चिडिया क दुरण गढ घाल 


ध्ण॒मोटी महरम विगसाई 
गढ लहो छायो मेहराण 
करणी हार्थो नीव दिवी ही 
सरव गुणों री खाण सुरजण 


धिन किनिर्योणी चारणी 
धिग चारणं धोरो रजथाण 
हार्थो मोडी जवर पडी 
विर्नो तगारी घण सनर्मोण 


देसाणौ दस चृू्टवो 
खुलिया दै दस द्वार 
रोहो री कुठ देवी 
करणी कीरत कार 
जोधै रो घण वस वघायो 
घणो फठाप्यो धुर रजर्थोण 
पूतं हया पडपौता प्रगट्या 
लड़पो्तो घण पायो र्मोण 
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धिन राणी नौरमदै जायो 
जोधैजी रै वीको राव 
उणी क्रुख वड भागण जलम्यो 
भुज्ेध धर्जर्वेध चीवो राव 


सवत्‌ चवयैसौ पिचाणमे 
सावण सुद पूनम परभात 
धिन राणी नौरग सँखिली 
वीको जायो प्रूत सुजात 


पूत दूसरो बीदो जायो 
बीकै रो श्रुजर्वैध हौ भाई 
युवो राज धरण नै निसरया 
कुरु ओग भे धूम मचाई 


दोः भाई घणा सरमा 
जोधैजी रे कुरु मे आया 
जाय जौगकू राज धरपियो 
धण राठोडी रग सवाया 


बोदी राज जगिकू बजियो 
अभ जायरे सीकानेर 
मों करणी सिर छत्र धरायो 
बीकै मधथै क्ररदी मेर 


कुरु जोग री धरती माथै 
बीके रो घण वस बधायो 
मरु भोभी री माया मोटी 
जगक मे मगकछ सरसायो 


नागफणी पर कलम भीव री 
तीखी कलम सवार्ई जीत 
भीव भरू सगर री पार्ठ 
खुर्लो कठ्डा भाऊ गीत 


चैद पुराणौ जाणियो 
जग रजौगिक परदेस 
धरती सोनो नीपे 
आखी अखी हमेस 


महाभारत रै काठ मे 
महतव हो घण खास 
जवरा कोर-रपौडवा 
घोड़ा चरता घास 


धोरा धुरपट ऊजा 
रूप निरमकछ रेत 
पूनम चोदि उजासं मे 
पक्कै सोनल खेत 


ऊपर आभो सुककतो 
नीचै बादू रेत 
सरद पुनम री रचोदणी 
हरै हरियठ खेत 


धिन धरती मन मोवणी 
ऊडो निरमठ नीर 
स्याम धरम घण मानखो 
ऊँंडी सही पीर 


ठेताकू घण आदमी 
जितरौ ऊँंडो नीर 
हेत निभावै ऊजो 
धरम पाठ नित धीर 


मिनखा धरम सदा सु मोटो 
धरम सनातने सीर 
इमरत बिरखा हवै मोकढी 
नूत जिमावै खीर 


भो जौगक परदेस जगि 
ठे घणी करुदरत री भेर 
बारै मास वदक्ती चालै 
छव रितुर्भो घण धेर घुमेर 
फागण चेत मधुर रस रती 
रुत वसत री चलै बहार 
रुख सख मे रु पमं 
मिमज्ञर भरे एल फुलवार 


रग॒बिरगा फुलद्वा मके 
तितर्व्योँ फुदक भरे फुदकार 
काका किसन भेवरियोँ भभू 
भवौ री गजि भणकार 
भोति भोति या पोख पेखेस 
आर्गेँ ड्ग करै किलोढ 
कोयलड़ी री कुहक सुरीली 
कर्नौ म दै इमरत घोढ 


होकी री धमार गजे 
चर्गो पर चिमटी ब्लणकार 
थाई थपकी धाप थपै जद 
भूजि गढ गजि गिगनार 


ठडी मीठी रात चानणी 
चदो चै अकास 
धोरो पर रूपाठी ्चोवी 
सोनै रै आभास 


घुडला घूम गीत ॒गरणावै 
गवरा रा र्वो मनवार 
फागणिया फरफर लहरावे 
पवन वेग पल्ला पठकार 


फुलेडा वीण गवरजा पूजे 
ईसरजी री पाघ सवार 
रग॒विरगी उदे गुलार्लो 
रुत वसत री कर मनवार 


मेहदी मोड रमोडणा मुके 
मूमल तुमर्को चाले 
घेर घुमाठा घुमा घाघरा 
धमचक धूसर घालै 


करै गवरजा री आरतड़ी 
वर कन्या वपरावै 
आसा पाठ आसका परै 
भ्रूजा रो फठ पावै 
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मास चद वैसाख जेठ जद 
गरमी री र्त अवै 
आम आमली अमलाणीभे 
घोठ खीचड़ो खावै 


रभा रा लपकारा लगे 
गरमी गैरी चेत 
भूत भतूा ईड उठावै 
भरे ओखिङ्योँ रेते 


कराठी पीठी रध्य उमटेै 
धिर धिर घणी धिरावै 
धूडै रा धपरोठ धरायै 
घर कोठा भरजावै 


जीव जिनावर सगका तडफ 
रुंखो मे लुक्जावै 
ठ्डी रर्यो मानखो जोवै 
सेर्खो तके भुच्छवै 


ठड़ी मटकी छाण नाक री 
नापासर री लावै 
कोई छाणै भोकासर री 
पी पाणी भुढकावै 


लागै माह आसाढ सावणो 
मुभा बादलछा छव 
मेह बरसे जद घणो मोकठो 
भर्यो भादवो जावै 


ताठ तथ्यो डर भरावै 
तेजो घण गरणावै 
करसा खेत खड़े हरिया 
हरखे कोड करावै 


धान पान सरसार्यौ मुक्कै 
खेत खरग पग धावै 
समैसार नेपै मे हरये 
षुल्या नही समावै 
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आसीर्जो मे सरद सोप 
सरद पुनम सरसावै 
ज्ीणौ ह्ीणो तथै तावो 
चढती धूप सुहायै 


काती दीप जगा पूजायै 
लिष्ठमी री कर घण मनवार 
निगसर खेत खर्गौ नै लादै 
अन धन सू भरसी भडार 


फटठढी टीडसी लोदया काचर 
मटकाचर वपरावै 
भोति र्भतीला तीवण रोटा 
ओट भोभरिया खावै 


र्यो वैठा सिद्वा सेकै 
मोरण मोर चबवै 
ाड़ इ्याडखा ज्लोठी लवि 
सुरख बोरिया खि 


काकडर्यो री फरक फक मे 
खाटा भीठा रस सरसावै 
लालम लाल सिद्रूरा सुररेगा 
मीठा गुटक मतीरा खावै 


पोस माघ सी पड मोको 
ओढ भाखला कामक सोवै 
ठ्डा ठार करै सग्गं नै 
डफर घण कपि धरर 


ताव तेजर्रौ टावर टोढी 
बूढण्या दुख पावे 
दावा पडे दाङता जावै 
पानं परल द्युछसावै 


पतञ्चड़ री रुत इसीज आवै 
सालो साल फरायै 
कदरत आपो आप फठती 
चिर वासती लावै 


धरती री धुन इसीज चाले 
से रितुर्भौ सरसावै 
आसमान यो वरण फोरती 
चक्री चलती जपै 


धीरे-धीरे हुलक मे 
आय चस्या की लोग 
भुजर्वेघ धजर्वैव भोगै 
भागं ~ सुभार्गौ भोग 


जाट जोहया सांखला 
भट भाटी चौहाण 
चोयल मोहिल खीचिया 
विरम पृतत॒ बिरमाण 


कयामखानी डीड़ओ 
रजवटे चारण भाट 
शरुटा वलूचा बाघड़ा 
गूजर छपा राठ 


जाट घणा जाडा चस्या 
खौँपो खोप चिचोण 
चौकी राज चर्लौँवता 
लहुवाई रै रतोण 
केदभक गाव फसा दाव्या 
लाठी सो्टौ लोग दबाय 
जगेखौँ जनता नै इरपाया 
दसर्लो लट लोकन खाय 


राणी दाणी गोवा 
छोटा घणा मुकाम 
खेती पती धन-पसू 
पेद गराई काम 


ठि न कर्द राज हो 
नौ कोई हो ताज 
धरा सुततर सविठी 
सारैः सवरा काज 


की दसला जनखा अवे 
धन माया रै रोग 
जेगकी भाव पर्ठौवता 
ल्हुवा भह लोम 


होकलिया हडकोवता 
वैठ तिवारी मौय 
चिलर्मौ भरता हाध स 
सोता खीचड खाय 


चौकी राज चर्लौवता 
हरता प्रर घर नार 
आपस ने भिडिया इसा 
भिडु भिड़ भ्रुवा गवार 


राज धरपियो सौखलों 
समैसार परर्वोण 
भाद्ो जुडदो टी चल्यो 
चदा सक्या नौ पाण 


राज धपायो सौँखर्लौ 
पाकी लटी आस 
विगत सेखिर्लो री मितै 
ख्यात बात इतिहास 


धुर जगदेव रवार रे 
इभि रिसी अवतार 
उण रा पोता पोतर्ज 
त्यागी जात र्पैवार 


उभ रिसीरेधोमरिसीदहो 
उण रो बेटो धरमदेव 
सुत द्रूजो धरणी वराह हो 
उणरो वेटो बाहड देव 
बाहड सुत्त सोढो अर चाधो 
बाधा पूत वैरसी जाणं 
वैरसीह हय गयो रखिलो 
आ बसियो बो सण सुजाण 


पैलो सरग 39 


-----_-__~_~_-_______-~_~_~_-_-~_~_~__-~----~~_-_~~~_~_-~_--~-~ 


राजपाठ उण वैरसीह ये 
उणरो वेटो दहो महिपाक 
महिषे ये रायसिह हो 
सण त्याग दीनी ततकोव 


सण त्याग वो गयो जेगदू 
सुगो लीमो सुखडोमोड़ 
प्रथीराज री नार अजेदि 
ददियाणी वसं रपी ठोड़ 


गुपत गुढो धर मोड रायसी 
वस्यो जोगदू. जाय सुजाण 
कोट जौगच्धू कनै च्स्यो है 
सण उजाइण री मन ठाण 


वसै अठै दर्यो रा डेरा 
ुवर कोई मौ मानै काण 
नार सेखिर्तौ री जठ भरर्तो 
वर गिलोर्लौ मारै ताण 


धीरज धरम रायसी पलै 
ओसर रो घण राख ध्यान 
आखर दहिया किया पाधरा 
फिर र्जगिदू म निज आण 


जीत रायरी वीर सखि 
फयजे कियो र्जेगिद्ू कोट 
दहिदा सगा स्ट मारिया 
घन टौलत पण षी पेट 


सखो हे रयरी डो 
षा ऊल्दछधसमौ हयो सनाथ 
पै रान दः रकरै 
उर पत पैर्रसो ज 
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केवरसीह रे पत्त राजसी 
उणरे पूत करमसी जाण 
करमसीह हर भमत होयग्यो 
भाई समूजो रण सुजाण 


मूजि रो सुत ऊदो राणो 
ञ्दै रो वेटो पुनपाठ 
पुनपाके धण हयो सूरमो 
वेधी घणी राज री पाठ 


पीछे हयो जोग राणे 
पुनपाैे यो माणकराव 
पीठे राणो नापो सौखलो 
धिरयो दुसमर्णो दोखी दाव 


द॒समण सगा हया कठा 
नापो दाव स्क्यो नँ राज 
ताज तखत सवे खुसग्या जाणै 
लुटती जावै पग-पग लाज 


नापो भाज जोधपुर पूर्यो 
मदद करण री करी पुकार 
सगती पिर्नौ राज नौ ठबसी 
आखर मन म मानी हार 


वहने संखिली नौरग्दे दही 
जोधै री राणी धर नार 
खाय स्कै तौ राज ठायै 
सावछठ करलै रोच विचार 


ये रीफै ने नजै र्जगिद्‌ 
तो कल्यै मं वरी रान 
प्फैग स्यदो आदर देसी 
सिर परे धरसी सर्म, ताज 


नौरेबदे रा बीका-बीदा 
दोः सूरवीर हा पूत 
धीर वीर गभीर घणा हा 
राज काज मे हा मजबूत 


राज जीगच्ु री सब वार्त 
जोधेजी रे पूगी कान 
हार्थो अयो राज ढाबरसोौं 
बीको-बीवो पासी मान 


काको कोल साथ भेजर्सो 
भके घर्णो दी दुरसी साथ 
मों करणी री मेर हई तो 
राज जोगकू आसी हाथ 


राठोडों री ख्यात गूजसी 
जोध री हुयसी जैकार 
आखी धरती धिन धिन कैसी 
वीकै री करसी मनवार 


गढ गणेस सिर नां 


कणकण खणखण हरपठ अरपण 
भाव बोघ दुलराऊँ 
धिन धरती रै धुर आधीटे 
चरण चौँकतो जाँ 


राती घाटी री टोकी पर 
गढ गणेस सिर नां 
ख्यात बात इतिहास र्मेडाया 
गीत जीत रा गा 


इण धरती रा मीत अमर सुण 
चीक बीद कंघल भुठ्कावै 
आजादी रो गीर मीरवो 
रातो लालम लाल लखावे 


भासे पासे वोज्ञ ्बोठका 
फोग भटूरा भावै 
धुर लाहोरी कोट कूरो 
गूज वीर गरणवे 


समेसार री वात अनोखी 
कुण भूले विसरावै 
साचै मन सूँ कान लगा्यौँ 
ओजु गूज सुण 
ञ्लोला खौती पड़ी किलगी 
भाज कामरा जैतो आवै 
वीस हयी तलवार्यँ पर्क 
मो करणी छिव छव 
शीव रो तुनत्ुनियो बाजै 
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श्री किल बीकैः रो काको 
श्री जोध रो भरुजर्वेध वीर 
रूढो वीर लङको जोधो 
खीच मारतो तीखो तीर 


राज जोग री सुण वार्तो 
सगा सखर्लो री सुण पीड 
मुओ राज पाठो धरमार्सो 
वेग निटासों दुख री भीड़ 


सुण हामक कौल वीक री 
नौररणदे मुक्की मन मौय 
धीर वेधा नपै नै बोली 
राज आपणो जासी र्नौय 


जोधैजी दरबार तेडियो 
हक्कारा भेज्या ततकाठ 
भाई वैध सरदार सौवठा 
सव आया मरजादा पाक 


कोल सिर मसे चिता मे 
वीके विन फक दरवार 
बीको बीदो अजः न आया 
समैसार चालै ससार 


तीको बीदो मोडा आया 
कोधल सुकक्यो कर खखार 
भर्यो-तर्यो दरबार उडीकै 
आ वैद्या कधल रै लार 


कानौँ बाती लख कोधल स 
जोधेजी री निजर तणाई 
भर दरबार मारियो तानो 
खामोसी सिरदार्सौ छाई 


_-_---------]]]]]-----_-_--_-_--______ 


काका भतीजा करै जोजणों 
वजो राज रपण री काई 
अरपो क्यूं कोड करो वरजर्णों 
सिरे चढायों जार्णो भाई 


जोधै राव भुकक मन मोही 
बात करी उथढी विसतारी 
सिरदारोँ रो ध्यान िचायो 
इ्चरज भर ॒वेखै दरबारी 


लोकसभा मे तानो मारयो 
जोधा राव भस्यै दरवार 
कोधल वीको काको भतीजो 
कारन वाती करै विचार 


लूढो कोई राज थरपसी 
नूओ कोई भुजा पसार 
ञंडो सोच ईरो चदसी 
देखो कंदैक मन मे धार 


देखो लोर्गो काको-भतीजो 
मुकके पुक्कै ष्ठ पलार 
जणे धजार्वैध धारी बण 
चदजासी घोडा सिणगार 


घड़ी ओक पग धभेन धरती 
जाणे जबरो कियो करार 
दुरण जोग घि टुरजासी 
नेजा धार ढाल तलवार 
देखो लोगों श्रुना फर्क 
लालम लाल नैण रतनार 


क इरोखों देखो भाको 
दक्वक् सेना कितीक त्यार 
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कोधल उठ ललकार बोलियो 
उठ बीका इट हुयजा त्यार 
जकी रावजी मन मे चीती 
वाही राम पाडसी पार 
आपो राज भो ही धर्पोँ 
जगदम्बा री कार्ढो कार 
घडी अक नो धर्मो अवै अब 
नेजो सभि ढल तलवार 


दछ-बादठ घोड़ा सिणगारो 
रठोडा चढसोँ असवार 
सजन सनै्ी साथे सजसी 
चढो चढो घुडला सिणगार 


उठो उठो रणबर्कां जार्घो 
हाथो दाय खचि तलवार 
टुरणे री सुभ घड़ी आयगी 
चटढठो चो घोड़ा सिणगार 


रणवर्का रोर्ड चालो 
नज राज रपण मन धार 
उठो उठो सब पाणीदार्यौ 
राम करेलो बेड़ा पार 


कौघल वीको बीदो उठिया 
उठ्या टर््वो पाणीवार 
भाई बधू उकठ्या मोकठा 
सगी सनेही अरं सिरदार 


उक्था केई सेना रा नायक 
सभ्या पर्णो घोड़ा असवार 
तीरदाज धलुरधर उठिया 
मैजा धार टढाल तलवार 


उठ वौल्यो नापोजी मामो 
राव सोखलो सवद उचार 
हयो रजगिकू अव वीराणौ 
म्टरो तो उतमग्यो दरवार 
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समती विनो राज र्नो सभल्यो 
बिखर गयो ग्रो वरवार 
न्दू देस जग षटूटयो 
काट चद्यो रोरी तरवार 


उठ बीका बीदा चालो तौ 
बोध लेवोँं खिडियो दरवार 
कोधलजी साथे वालै तौ 
हू लें प्रोञ्चै सिणगार 


धौरा राज रव्यं जुल्कायुं 
हू चाकर बण चौकीवार 
धीर धरम विसवास वेधाऊें 
वचन निभा पाणीदार 


वो सुभ मगठ दिन धिर भासी 
तखत चै बीकी भाणेज 
राज जगदु बेधिर्यो राजी 
बधसी र्दयि गरब गुमेज 


मो करणी सिर छत्र धरासी 
किरप चारणी करसी आप 
राज तेज पार्पो मे खौयौ 
मिटसी ग्रो करियो पाप 


कधल अर वीकै सूं वोल्या 
जोधाजी सुभ सबद उचार 
नापेजी रे सथ जाओ 
करो जागदू रो उद्धार 


मों करणी री करप घणी दहै 
आखे लोक करै कल्याण 
लोक र्भैगक री लगन लगाओ 
सुख सोयत री लेवौ आण 


सत री जोत जगा हिवद्ैभे 
जा वौधो वीक रो राज 
काको भतीजो रखमिल चालो 
करणी रमौ सारैली कज 


सव सिरदार्यो साभ बोल्या 
जोधोजी निज मन गुठकार 
नभो राजं धापण जो चावे 
वेग हदो घोरो असवार 


वीको-वीदो कौधल सेभिया 
कमर कसी घोरौ असवार 
समै फौज सजी उभी टे 
सिध कर चालो मन जुठकार 


मोरो सुभ आसीस आपने 
आप सिधावो भलो विचार 
विज तिलक लिलवट पर काढो 
नेजा साङ्ज॒ ढाल तलवार 


मौ करणी मगठ घण करसी 
भरसी थरा भोग भखार 
दूय वही घी नदी ववासी 
गऊ माता री सेवादार 


यीको वीदो कौँधल मुके 
भ्ुजरो कर दुरणे नै व्यार 
चदढौ चो भगे बघ भ्ुठको 
वेग॒चदढ़ो टकौ सिरदार 


कौधल सरूपौ मोडण र्मँडो 
नाधूजी काका दै साथ 
भाई वीदो अर जोगायत 
मामोजी नापोजी साथ 


कामदार लालो लाखणसी 
चौधमल कोठारी साथ 
वषछठावते वरसिह स्थे दै 
सगघ्ठा वीर विकरमी साथ 


श्वे घर्णा ही वीर चठ्या है 
बेलोजी साहणी पडिहार 
विक्रमसी प्रोहित साथै है 
सालोजी राठी सकार 


सुभ आसोज सुटी दसमी दिन 
पनरेसौ सतादसै साल 
सिधकर चिदा हया वीकोजी 
तज मेहराण गढ री पाठ 


विडिया दक वुरग तज चाल्या 
सज दढ वक राठोड़ सुजोण 
कोघल वीको काको भतीजो 
नुओ राज थरपण मन र्ठोण 


श्री वीके से रेवत घोड़ो 
घणे गुमर सू चालै चाल 
मुख मडक पठ्कै राठोड़ो 
हा पककतो धजर्वेध भाल 


गार्जौ बार्जो ढोल ठमार्को 
धुरे नगारौँ रा धमर्सोण 
ट्वा सूरवीर घण रँधड़ 
सँगक्िया भृष्टो दे र्तौण 


धर कचा धर भजन्गैँ चाली 
राठो् री फौज वधाय 
सौज् पड़ी मडोवर पी 
नापे दीनो सख वजाय 


गौरैजी रा दरसण करिया 
सिञ्या रा मड़ोवर आय 
दरसु विसा सुख सयत दीसे 
सोखिडली मगल वरसाय 


च्मेर पेखेस वोत 
चक चक चिद्यो री चहकार 
मोर कवूतर फुर फुर वैसे 
आप आपरै रयौ जार 
गर्यो दीकै बड़ा वृ 
सौँह् ठनी बाख्ि्योौँ मौव 
क्चिरभिर वघ दुहारयौ दू 
आसे परसि च धुण आय 
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धान देव्यो मिदर्यो बवाजै 
गूजं नार्यो री गरणाय 
आलर सख टिकोरा वाजे 
दसत दिसा णकारो छाय 


रातीबासे सेना ढाबी 
गौरेजी रे थान ज्खुकाम 
धीर वीर सगव विसरामे 
आप आप रा सधै काम 


ससतर पती री पूजा कर 
नेजा पूज ढल तलवार 
काका भतीजा सगय मुक्कै 
चै नाचै भ्रुजा पसार 


राम रसौई बणी लापसी 
ऊपर धीं री पुरसै धार 
जीमजूठ सगव्ा मुखकावै 
आपस भे सुठकै मनवार 


सोप वेत्म ठी जाज्मौँ 
विसरमि सव थान भुकाम' 
आसखै लोक नीव ली मीठी 
गौरेजी रै तहि धाम 


रातावांसो लियो सुकर्तो 
दूजै दिन उकिया परभात 
आखो लोक उक्यो सभिको 
गौरेजी री पूरी जात 
न्दाय धोय पूजा मे वेठ्या 
धीक्रोजी गक्या परभात 
भैरंजी री मूरत लाघी 
पूजा रै वे मे हाथ 
देख सौँखलो नापो बल्यो 
गौरोजी चातैला साय 
सुभ मग्ठ आपरि छासी 
लँठो राज मासी हाथ 
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परभातै परसाद धूमो 
भोग भरायो सग्ठै लोक 
सेना सव हथियार सभाया 
गौरेजी नै मन मे गोख 


ले परसाद चूरमो चढिया 
दये दयो री गंजी ठेर 
नजो नजौ धजा फरूकैः 
वजै नगारा पैर घुमर 


घोडा हिण हिर्णौर हकारे 
जैकास रगंजै चरु ओर 
हव्वोँ हव्वों सेना चाली 
घण बोल्या मीठोड़ा मौर 


सूरज लालम लाल पठकियो 
चढतो घण सुक गिगनार 
पाख पखेर उडे गिगन मे 
मीठी चिद्यो री चहकार 


चारुमेर स्खडा फरक 
पवन वेग लह्य लहराय 
पान परल उर्व्या ठरखावै 
दस्खे दहरियच्छो वनेराय 


खीप फोग युके खेजदिर्यो 
इड वेरस्यो लुक्छकै मनवार 
लालम लाल बोरिया लुक्के 
ज्ीणी पून चटौ ज्जणकोर 


फुदक फदक तितव्योँ घण नाचै 
भव्यो री भीणी भणकार 
उठी डाकी दिले रखे 
गूम री गजि गुजार 
खेत खेत सीवोँ पर निरखै 
करो रा कुच्छ्कै परिवार 
वीकैजी री जय जव बोल 
रावो री जैजेकार 


मीठा बोले मोर टदै 
ढाणी बसती सखौ उठ 
कठैक दढाणी गोव र्गोवडा 
ऊजक्िया धोर्यो री पाठक 


गोव गोर्वों गहक मची दै 
गायो री गजि दिकषर 
टोघड़िया वबाछडिया नाचै 
टोकरिर्यो मीठी टणकार 


पग-पग मारग मिलै लोगडा 
दक बठ अगे बधतो जाय 
वीकेजी री जय जय बोलै 
कण कण भुक्कै भुठक सवाय 


सुहणा साचा सुगन सतर 
आर्सो पासो मन मनवार 
उठे ददि मार फदाका 
घण नाचै हिरणं रा डर 


भैरतजी री मूरत सभे 
सौ घोड़ा ला असवार 
पेदल सेना चलै रपोचसौ 
बधती जावै मन मुककार 


बीका फौज सतोमत चाली 
देसणोक भे पमी आय 
श्री करणी रा दरसण करिया 
खी फौज आसीसो छाय 


श्री करणी श्रीभुख फरमायो 
सुण बीका तू ध्यान लगाय 
अठे धारो परताप वधासी 
जेोधैजी सू सरुजस सवाय 


अठे ग्रासिया घणों मोका 
लुक धारा पायर्नौमी हूुयसी 
दरसु दिसा्वोँ सुजस पसरसी 
थारो राज सवायो वघसौ 


श्री करणी ्मोँधेरीजयदहो 
बीको बोल्यो सवेद उचार 
आखी सेना जय जय बोली 
माता अगे भुजा पसार 


श्री करणीजी श्रीमुख बोल्या 
यण बीका तू ध्यान लगार 
श्री भें सागै आयो टै 
मडोवरे सू किरप करार 


इणरी सेवा आ्ठी करजे 
चित मन पूजा लगन लगार 
तू अवार चोडासर जा वस 
हुयसी थारी जेजैकार 


धारी सेना राज धपासी 
तुभ राज री जैजैकार 
घण तपसी राठोड़ मुलक मे 
राठोर्डौ री जैजैकार 


श्री करणी मँ री आज्ञाय 
घस्यो गवि चाण्डासर जाय 
तीन बरस चाण्डासर वसियो 
छव॒बरर्सो देसणि आय 


तीन वरस कोडमदेसर रट 
मों करणी रो हुकम बजायो 
भाव भगत गौरोजी पूज्या 
श्री भसँ रो थान थपायो 


पठे चरस दस रया जगद्रू 
फिर फिर सगव गोव वसाया 
सालोसाल जमानौो आण 
धान-पान भडार भराया 
धोद वध्या चार सौ हयग्या 
नौकर चाकर सग वधघायो 
हयो जँगकू आखो कवजे 
श्री बवीकै रो राज थपायो 
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समै सार चै नहि घीको 
देसणोक पद्व जावै 
मो करणी सुं मिलै बयेवर 
दरसण कर नित हुकम हलवै 


श्री बीकै री भाव भगत सू 
मों करणी राजी घण छाव 
हुकम पाक धरमी जस जीतै 
रठड रो राज चैँधावै 


अक दिवसं करणी मों बोली 
जोव आखा पासो ग्हे 
अष्टो देख ठिकाणो बीका 
अबे तन्दे परणासों महे 


आष्ठा करम करै तं बीका 
मिनखर धरम नै पठे है 
आष्छो राज करै धरती पर 
पाप-जुलम नित गतै दै 


प्रू्ठ राज राव सेखे नै 
रात ध्यान स्ुमरायो हो 
मै करणी सोयाप गोवि मे 
भाई कह वतकायो हौ 


वर दीनो कर सफठ क्रामना 
वो म्हारा गुण गावै दहे 
हर चवदस देसाणे आवै 
दरस्ण लाभ कमव दै 


श्री करणी दूजी चवदस नै 
सेखे नै फरमायो दै 
सगपण अक सौतरो लाई 
जोम स्रुजोगौँ आयो दहै 
चके रो परतप धणेरो 
वध्यो-व्धै मै जाणी दै 
सेखा धरी र्गर्कैवर नै 
वके नै परणाणी दहै 
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सेखो वोल्यो करणी वः 
ओ सगपण अलुदरूल नह 
ओर हुक्म सव मायै मा 
पण ओ हकम कबूल नर्ह 


सेखा थारी अक्ल चराई 
सगपण चूक कुनामी ह्यसौ 
थारे जिसंड़ा लोग हजारे 
बीकै रा पायनोमी हुयसी 


नाट गयो प्ूगढगढ सेखौ 
करणी सूते सीख सिघायो 
हुक्म टयो फस्यो जामे 
पड्यो जेक मे धणं पषछठतायो 


सेखो राव धाडदवी बणन्यौ 
लूट धाड धरती धने खव 
मालोमाल हयो नँ ओ 
नित धावै नित धाड धड्ावै 


धाड़ो मारण गयो अक दिन 
फस्यौ नगर शुकतान पिरायो 
यणिदार पकड सखे ने 
सेवादार्यौ र्यँप ज्ललायो 


सेवादार वध सेखै नै 
सगे जा शुठतान युगायो 
कायम जलम कियो धड़ेती 
सेखैजी नै जेढ जडाय 


जेठ सड़तौ सेखो समरे 
हकम अवधी हू कर अयो 
पूगठ गढ मे खवर हर्द जद 
आखो लोक अणेर्सौँ छायो 


साय हरे नै ले देसाणे 
सखै री दहुकराणी र्द 
अयज करी करणी रे अगि 
विपदा मेट कयो रसकं 


ऊ्यो कोट केमूरा भुक्के 
तोरण र्वेष्यो विसाल 
राव सेखे री गद्पोर्टो मे 
जासी धूमर घाल 
वनै री घोड़ी केसर नाचै दू 


गद्धपतिया सिरवार जनेत्री 
जँनिण करणी आप 
राठोङ्ख री जैजैकार्यौ 
जस जीतण री छाप 
वनै री घोड़ी केसर नाचै यूम 


मोरत साध वानसी तोरण 
गदपतिर्यो री साख 
हरख बघार्वो लाड कोड 
घणा पिदासी खाख 
वनै री घोड़ी केसर नाचै द्यूम 


जोधैजी रौ यवर लाइलो 
तोरण बनसी जाय 
आखो लोक आसीसों देसी 
मगल वेढा मयि 
वनै री घोड़ी केसर नाचै जू 
कल रो भत्तीजो बीको 
गढपतिर्यो सिर मोड़ 
भाई बीदो चवर दुकवै 
चालै कोधो जोड़ 
बनै री घोड़ी केसर नाचे इूम 


पूगक्गढ सखे री बेटी 
रगकेवर सग व्येवि रचासी 
र्ठ री फिरी दई 
मो करणी री कीरत छासी 


ह्व हवो जान चती 
जा पृशी प्क गढ गयि 
भरपूरी भिजमानी साभ 
ल्ीको तौरण बानण जाय 
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अची प्रक यानियो तोरण 
गढ म चै वधारई दै 
लोग करै इवरज घण रतौ 
करणी जानण आई है 


यीन सीनणी र्चैवरी चटिया 
फेय सी सुम चेक अर्ई 
करणीजी मुकतान जेठ ससु 
सेखै नै सयै टी लाई 


श्री वीक संग रव्योव रचायो 
रखगकैवर वेटी परणाई 
घण मिजमानी दियो दायजो 
छप्पन भोगो जान जिमाई 


व्येवि ह्यो सगच्ो जन हरख्या 
पूढ गढ मे टे चेधाई 
कर मिजमानी सूप दायजो 
प्छै जान नै सीख विराई 


सीख लुगार्यो ओक गाई 
मगकठ गीत कोयलङड़ी गायो 
अकर धुडला पणा घेरो 
गढ पक रगूज्यो गरणायो 


रगरकेवर वैली मे वैठी 
रुण्ड्ुण वैले जताया दै 
ओः रा सुर धीमा पड़ग्या 
नैर्णौ नीर दकाया दै 


रगकतेवर अब दई पराई 
सेखै री अँ्ख्यं भर आई 
रर्तो र्नैण गछगर्गो दीनी 
बेटी नै आसीस सवाई 


हुरमी जान ब्छी पूग स 
घटो जेगिकू नै जवै 
देख सो षी लोग-लुगाई 
वर वधु नै आसीस वधाव 


मनदै मे धुथकारा नेखि 
मग गीत बधावा गावै 
ढाणी-ढाणी गव नगरिर्यो 
परणी जान निरख सुख छावै 


कपिल सरोवर रे घार्टो पर 
धिरती जान लियो विसराम 
आसो ~ पासो ईय - वीर्यौ 
घोडा ऊंट ठाविया धाम 


नीरो चारो घणो नीरियो 
हरियक्यौँ सखो री छव 
जान दबी सखो रे नीचै 
जाणै कोई बसग्यो गवि 


कपिल सयेवर भरयो लवालव 
तिरिर्यो मिरिर्यो खाय होक 
न्हायै धोवै सकठ जनेती 
काया ली इमरत मे घोढठ 


कंपिल भुनी रा दरसण करिया 
सौल पड़ी आरतडईी गाय 
जीमा जूठो कियो जनेर्त्योँ 
सुखी घणा परसरादो पाय 


अगली मजढ चदथा जनेती 
ह्र्वौ हर्व्वोँ वघता जाय 
सोनक भोर र्जोगू पूया 
यीन बीनणी लिया बधाय 


घोड़ा हिण िर्णोर हकारे 
वीकैजी री फिरी दुहाई 
राठोर्ड री जेजैकासौँ 
मो करणी री घण सकर 


घर घर मगराचार बजाय 
सरव जगद्‌ चैट यघाई 


पूर गद्‌ सखै रौ येटी 
रगर्केवर दुखवधू सवाई 


मन धुधकार आसीसों छवै 
दरस्षण कर कर लोग लुगार्ई 
धन्य भाग करणी री किरपा 
रठड री फिरी दुहाई 


रगकेवर वीकै री सोभा 
राठोड री दै प्रभुताई 
मों करणी सिर छत्र धरायो 
किरप करै स्पे सेंकलाई 


चदढती रात ढोल गरणवि 
आज जोगक्ू री छिव न्यारी 
रात चानणी इमरत वरसै 
सुख री घडी घणी विसतारी 


रगर्केवर सुख सर्जो पोटी 
वीक रवैवर री मैड़ी मौय 
वरसों बरस जियै रग माणे 
सतू सुख रसभरिर्यो छाय 


वीकै नै परणार्यो पी 
करणी मौ देस्रणे जाय 
राजलोक सव भेको हयग्यो 
वीन-वीनणी घौक लगाय 


गार्जौ बार्जो करणी मोन 
देसणोक नै विदा कराई 
काका कौल वीदो भाई 
सव रठँ धोक लगाई 


नौकर चाकर गवा पुर्गोवण 
देसणोक जा ठेठ पुगाई 
करणी रो परताप वर्णैरो 
तुक लुठ विनयै लग लुगाई 


परग-पग ऊमा दरस्तण पावै 
आसी दै करणी मार 
मठ मे जाय णडी यैढठी 
घ्य गया सव लौग लुग 
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श्री करणी पूजा मे लागी 
ध्यान मगन मनडे मुककायै 
नौकर चाकर भगत मोकठा 
मढ भे हरदम अवै जावै 


आप आप रा करम ऊजा 
देसणे मे करता जवै 
गर्ज चरै ओरर्णो मोही 
धरम करम सनमानं बधावै 


समैसार वीको सिध जवै 
दैसणोक करणी दरवार 
राज तेज महिर्मो घण स्पै 
ज्यु-ज्ु बधै राज यो भार 


तन मन समैखार सैदीजे 
मँ करणी स भेद कराय 
भारग दरसण लेवै मोकठो 
वेसणोक जा दरसण पाय 


राजकाज री नीती समन्ञै 
ससण रा शुरुमत्र जपावै 
भेद भुलक रो राख गर्यो 
जुलम मेटणा जतन उपायै 


नौकर चकर चरवादारा 
सर्ब सेवादार बधाया 
गुणी गुपतवर वधा अहेरी 
पानी धणिदार लगाया 


कुण अपराध लोक धन लेटे 
कुण ॒लहुवा अपराध कराय 
कुण पाजी जनलोकं पिड़वै 
कै अभाव है प्तौ लगाव 


अरथ तत्न पर काबू कर कर 
राजकोप सैठो सुपायै 
तन मन धन र्खवाठै सेना 
समैसार नित सग॒ वघावै 
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दिन दिन रवण रात चौगुणो 
घण ओकसि च्भोर धपे 
अपरार्घ्यो रा मिटे हस्म 
छोड़ कुमारम मारग अवे 


जग राज अवै नो चात 
राज जागदू रो स्मडावै 
श्री बीकै री फिरी दुहाई 
मँ करणी सिर छत्र धरवै 


चौकी राज अवै नो चलसी' 
चौवाटो पर न्याय वबुकावै 
गवि पच परमेसर व्याप्यो 
सकट मिटता लोग लखावै 


घण आतकी अवै न कर 
दस्ला जनखा क्ट नसावै 
श्री बीके री जैजै बोलै 
राठोड़ं रो राज बधवै 


मरजावा री पर्न धरपी 
जोगा जोगी करम करावो 
न्याय धरम सु, भरी कवेड़ी 
लेर्गो ये सुख सयत पावो 


जाद हया पानामी सारा 
बीके रे सरणे आया 
रारो री फिरी दुहाई 
करणी री छतरी छाया 


भद भाटी चौहान सोखला 
जाट जडया कावू. करिया 
चोयल महिल खीची खाती 
घण अपराध करता इरिया 


कयामखानी डीड रजवट 
चारण भाट वाघ इरपाया 
शुटा बलूा गूजर टीपा 
ओकसि री परघा मे छाया 


घण अपराघी हया पाधरा 
छोड कुमारग भारग आया 
श्री बीकै री फिरी दुहाई 
राठोरडो रा रग सवाया 


दूध दही घी ढाणी ढाणी 
गेव नगर कसर्बों उरई 
खीचड खाय राबड़ी रोटी 
राम खीचडी रास रसोई 


समैसार रितुर्भौ फठ फकती 
तीज तिवारयौँ धूम मचावै 
भागोभाग जमाना नेप 
खेती पाती खड दुखकावै 


दिन दिन बधै म्ुलक चोफेरौँ 
पग-पग क्ररसा मग गावै 
गार्जो-वार्जौ भेकों-मगरिर्यो 
नर नारी टाबर सुख छावै 


दस दष्टो दैसाणो भुककै 
राज जोगूु री पुण्यारई 
सुभ सुराज राठोड़ी स्प 
मो करणी नित करै बड़ाई 


आप सदेही करणी सुखै 
सग्गं नै आसीस सवाई 
बीका राज र्जौगदू विकरे 
रठो्ौ री फिरी दुहाई 


न्याय मिले चवट़ै चौगार्नो 
जात पौँतयो भेद न कोई 
लहुवा तत्र अवै नौ चालै 
सुभ राटोड़ी नीति सेंजोई 
धीरज धरम धार समरसता 
श्री बीकोजी राज चलावै 
करे लोक कल्याण पगोपगं 
घण राठोड़ी मान बधावै 


स~ ~ ~ 


मो करणी सिर छत्र धरावै 
राज करै देसाणी माई 
जनता राज सतोमत स्पै 
लेखो राखे पाई-पाई 


सवत पनरै सौ पैतीसे 
कोडमदेसर गया सिघाय 
गौरेजी रा दरसण करिया 
बीकरैजी लुक धोक लगाय 


सगी साथी साथ षणैरो 
काको कोघल बीवो भाई 
गढ घालण रो मतो उपायो 
आष्ठी ठोड ओक धरयार्ई 


घण मजूर कारीगर लगिया 
जड़ी खोदी नीव भराई 
सेखैजी नै खबर हई जद 
हायोहाथ वरजर्णौ आई 


सेखै राव सनेसो भेज्यो 
आपं अते गढ़ मत धरपावो 
जाय जोग री परा मे 
मन चावा गढ कोट चिणावौ 


मानी नही वरजर्णो बीके 
कोघल बीदो मतो न ढाय 
सुण सेखो घण हयो विराजी 
पण बेनि की कियो नय 


भादी भेक हया मोका 
सेखे नै दी खुली सुणाय 
छाती माधै पण गढ घतिर्योँ 
जमी आपणी रैसी रनयं 


सेखो बोल्यो भार्यौँ बेर्ल्यौ 
हू तो चवै आऊ नोय 
गढ घतणै री नीती पष्ट 
इसहो कोई करौ उपाय 
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कलकरणे केरोत कमै जा 
भाव्यो सगर्ो करी पुकार 
कोडम्देसर मे गढ़ घातण 
वीको आयो है मन धार 


कलकरणो सज सेना आयो 
जोड आदमी वोय हजार 
रट सू लियो मोरचो 
ज्ुध करणे री धार विचार 


सेखे नै स्देस करायो 
थे भै आ रव्लो अवार 
काची वेदन काट दैवो तो 
सुख सोयत री धसी कार 


सेये भेज्यो दियो पद्ूतर 
महारो माथो फटे आज 
जद म्होरि आराम आयसी 
है अच भैर टौ काज 


कलकरणै सवे पुगायो 
थे मतः आज्यो आज अबार 
माधो तो घण विर्नौँ दूसी 
ओै राठोडा आया द्वार 


बीफ कँधल बीवै नायै 
बेलै क्रियो साध विचार 
आपो नै के करणो चहियै 
निरणे करलो आज अवार 


नापौ बरोल्यो सुगन सौतरा 
आ है ठोड़ घणी सुभ जाण 
राज आपणो धिर धित रेसी 
घणी पीद्िर्थौ बधै सुजाण 


कोधल कहियो भली बात दहै 
धर आष्ठी म्दरि मन भाय 
इये ठोड़ दी सुभ गढ मिं 
राठोड़ी जस वधै सवाय 
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कलकरणै रो आयो सेँवेसो 
अठे आप गदृद्धो मत घालो 
गढ़ घा््यौँ सू राइ हैली 
परे जगि री हद चालो 


पण वीके अर सगां सार्ययौँ 
कलकरणं री वात न मानी 
रा्ठोडो री रीत न जि 
कलकरणो है घण अज्ञानी 


कलकरणो सेना सज आयौ 
राठोँ पर करी चढाई 
वीक कियो सामनो सज धज 
घण ललकार फौज बधाई 


नेजा ढाल लिर्यौँ तलवार्यौ 
राठोड़ों रणरग चढायो 
भाटी मारया पट तीन सौ 
रणचडी रो खपर भरायो 


कलकरणो करीत वडेरो 
ऊमर ही घण अस्सी साल 
काया मे बठ्वाणं घणो पण 
भाज भ्रुवो हय लालम लाल 


भाटी भाज ष्ूविया रण सं 
मद छकिया हुयग्या रण्ड 
बिजै हई वीक री रण मे 
घण घमक्या धोरो रा पौड़ 


पण आटी दगौ नित राखे 
घण अणमणिया दुखी विचार 
राठोड़ी गढ़ भलो न लभै 
ओर्ख्यौ राती खारमखार 
बीको बोल्यो धीरज धार्यौ 
ऊँतावकठ मे उको नय 
पैले क्वै गिटों क्च माखी 
गढ़ षार्लो क्यू राड वधाय 


नपे अर नेर नै भेज्या 
व्रूजी जवो ठोड सवाय 
ठै चाल लले गढ षालौँ 
सुख सयत लों राज धपाय 


वै आया राती घाटी मे 
टोकी माधै चडिया आय 
नागो मुक्तानां सामा 
दीसे दो मारगिया जाय 


बचिया वोय लिर्योँ ऊभी है 
गाडर कैर असि रे मौय 
ल्यावै चार लागिया लारै 
पण गाड़र सध सीग श्रुवाय 


नापै वाकठ मार ल्या््यों 
करी ताडना दूर भगाया 
इण सुभ जार्गो गढ़ घार्लँला 
धिर थित रैसोँ नेरा भाया 


तेडे भेज दियो नापैजी 
कोधल बीको बीवो आया 
आ धरती तो षणी सीतरी 
ग घालण रा सुगन सवाया 


राठोड़ो धुथकारो घाल्यो 
भलो घलावो गढ़ इण ठोड़ 
राठोड़ रो माण वधैलो 
ब्ाजणदो घोरौ रा पोड़ 


नापो नरो सुगन जँचणे 
शठे गया हा क्ट ठोड़ 
भेक ठो इसड़ी भी देखी 
भजब अचूद्ी सूले खोड 


सूतो अक स्ख रे दक 
शरुरट सरणे देख्यो आप 
ग्रुख भे घाल्यौँ पूछ आपरी 
मार कुडाढो वैख्यो सपि 


नापो नरौ उक्या पग लीना 
चल्या सोप री लीकालोक 
लीक पमी ज्ठे धरपदी 
राती घाटी मे गढपोठ 


नापो वोल्यो जिण ठो पर 
वैठयो सोप कुडागे मार 
समैसार लहो गढ घलसी 
राठी री जैजैकार 


सवत पनरेसो वैय 
बी कवर सुजस घण छाय 
राती घाटी री टठोकी पर 
गढ गणेस सुभ लियो घलाय 


सवत पनरेसौ पेते 
बीके घण तप तेज बधाय 
बीकानेर नगर सुभ धरप्यो 
घर घर भगछ गीत गवाय 


श्री वीकेजी राज थरपियो 
करामात करणी री देखे 
ख्यात बात इतिहास बखाणै 
किणी कवी रो क्थियो लेखे 


(सवत) पनरैसौ पेताग्वै 
सुद वेसख सुमेर 
धावर बीज धरप्ियो 
बीके बीकानेर 


जलम भोम है भीच री 
कलम कयै सतसेर 
ख्यात बात इतिहास मे 
धिन धिन बीकानेर 


राजस्थानी रगं मे 
चालै क्लम कमाल 
टीपाटीप कर्सू्लो 
रेग॒रूड़ो रग लाल 
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बीकाणे रे धभ रस 
प्रगदै सूर विसाठ 
मात भोम रा चानणा 
असर भौव श्रुरजाछ 


बीकै ये परताप घणो दो 
ठोडो-ठेध गौव बसाया 
करभा बावड़ी ताल त्र्यो 
पग-पग हरियक स्ख लगाया 


धन धरती धाडेत लूता 
देस जौगकू धुर दैसाण 
राड नै ठोड भुर 
करणी सरर्णो भाप सुजाण 


गाय चारणी घुमा कामङ़ी 
पवन वेग मारी फटकार 
जुलम्योँं रा टोटा ही उडग्या 
मिनखापण री खिचमी कार 


कोधल रा कधा मचकीज्या 
बीकै री चाली तलवार 
नेर्जौँ पर धज लाल फसक्या 
राठोषो गज्यो परिवार 


वीदे री घोड़ी जद द्वै 
जद बजै रण मे तलवार 
दुसमणिया ऊँंडा जा दुबके 
खाल सक नौ उणरौ वार 


भाई वधू सैण रा्ईणा 
चक डंडी मंडी चैफेर 
चारण चरण कठ रगूज्या 
वीक थरप्यो बीकानेर 


विकरम पनरैसौ येत 
सुद बैसाखी आखा बीज 
ग्ड ग्थेस री करी धरपणां 
ऊगतडी सुभ आद्धातीज 
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अणपूछ्यो मोरत थरपायो 
भोग लग्यो अमलाणी खीच 
दसू विसार्वो गौत र्गंजाया 
जुलस्यो रा पसवाड़ा पीच 


भिनखापण ये पाणी ऊँडो 
काठ लियो कमधजिर्यो सार 
जन जन रो हिवड्ो धीजायो 
न्याय धरम इडो फटकार 


सुख रा सूरज चोद उगाया 
जैजेकार करी गिगनार 
करणठ री किरपा धण गजी 
धरती पर घण धीरज धार 


जोधैजी नै खबर हुई जद 
मरजादा री रबेधमी करार 
षएरूत हवै तो बके जैडो 
हवै वीरता रो अवतार 


पिन मायड़ घणियाप जचावै 
मोर्रेगदे गोदी सिणगार 
गढ नेहाण नगारा गड़क्या 
ङ्का री बकी र्गजार 


लुको राज राठेडो धरप्यो 
भुजबि्यो री साख पसार 
मिनद्ापण रो माण वघायो 
पग पग हई जलम री हमर 


गेव रवार दाणी-ढाणी 
पणवट-पणवट पाणी-पाणी 
पग-पग पर इमरत रठकायौ 
मिनेखपणो दही राजा-राणी 


इण धरती पर राज न कोई 
दाणी ढाणी वसता लोग 
कोर र्पड्‌ अठै विचरता 
सेदण घाप ऊगता फरोग 


घोड़ा चरता घास मोकठो 
ताल तनार्वौ पीता नीर 
गाय भैस ओठारू पठता 
मिलतो घणो द्ूषघ अर खीर 


दसला केर चोरटा बसता 
करता अठै सूगला काज 
हरण करता नार पराई 
चलता अठै तिबारी राज 


पषटलो राज सोखलों थरप्यो 
पण बसि नो टवियो राज 
जाट जोडइया भाटी भिडता 
बध बध करता घणा अकाज 


खबरदार बीको जद रगूज्यो 
बद हर्द वसर्लौँ री धूस 
भगण बाखल लूट मची तो 
सिर पर पड़सी अणगिण सूस 


लूट पाट चोरी नौ चलसी 
मत करजो अपराघ अजाण 
चोवार्टौ पर चूक ईंदीजै 
राठोङ्ञौ री फिरगी आण 


करणी रा किरपाढ कसीज्या 
जन जीवण रा पौरैदार 
कण-कण मे सुख सोयत व्यापी 
दसलों रा उठग्या दरबार 


लिखमी नाथ टेकरी छायो 
नागणेचजी री बच्िहार 
सुख सयित मे बसी नगरिया 
बीकाणैे री जैजैकार 


जात जात रा भवै जातरी 
गौव नगर कर्व बसवावै 
सुख सयत लख सरण सुरक्षा 
नर नारी षल्य न समावै 


न~~ ~~ 


साह जैन ओसवाक् महेसरी 
आय वस्या घण अगरवाठ 
विणजारों घण बिणज टोरियो 
साच धरम मरजादा पाठ 


गढ मे बीको सैर मे कीको 
राज तेज सुख सयत लावै 
दसलो जनखो अक न पपै 
न्याय धरम सं राज चलाव 


हाकम अफसर नौकर चाकर 
जुलम कोई करणे नौ पावै 
जच परख पड़तार्नो परख 
अक जुलम जीवण' रुढजावै 


सिद्ध दोसर्हवर्तौ टी पठमे 
आ्छी भली नौकरी जवै 
जेठ ज्डै सौ गुणो वड दे 
इञ्जत आब सभी उतरावै 


सभेसार बिरखा सुभ बरसे 
खेत जमी घण धान निप 
धस पात नीरै चारे स 
पसरो पाण घणी पठ्कवि 


रठोर्डो रो इको बाजे 
दिनि विन राज सवायो छवि 
जाट जोडया धर्णौँ निवाया 
वीक री जैकार रजय 


पण की लठुवा जाट चौधरी 
चौघर मे भरूल्या भरमावै 
मिनख पणै री काण न मानै 
पर बेटी पर नार हरवि 
भार्य्यो नै काबू. कर वीक 
हसक करली रदी जीत 
चासं मेर चौखकलै हयग्या 
छोटा मोटा घण भेभीत 
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गाज वार्जो राज धरपियो 
राती घाटी जव गढ घाल 
गढ गणेस् ञे उबर मनायो 
ज्य पूज्या घण नेजा ढाल 


राठोडी तलवारौ पठ्की 
जद जनता घण खुसी सनाई 
लठुर्वो यो आतक भिटैलो 
लेखो लेसी पाई ण्ह 


पण कई जनखा घण सलै 
चौक्यो वैठा फोडा घालै 
षछानै शपे दसला नाचै 
वैठ तिवारर्चो दास मालै 


शुजवढ मे भरमाया भटफै 
खोटी निजर ओंगर्णो ताकै 
जुडी बणा फिरै गव्यो मे 
करटी नीट इयोंवण दकि 


लदवा घण आतक मचावै 
चौकी बैठा हुकम चलाय 
करणी रे दरबार पुकारी 
जनता मोगी बेग सहाय 


करणी हुकम दियो बीकै नै 
वेग श्यूलक है काबू करणो 
गोव सेखसर रै गोदारे 
पड जाट लियो है सरण 


जार्टौ यो लहुवो नेता जद 
आ लाग्यो बीकै रै पव 
राठेडौ रै फिरी दुहाई 
जैजेकारयो रगूज्या र्गोव 
गवि गोव मे हयो पसारो 
ढाणी-ढाणी पसरी वात 
ल्दुर्वो रा पग धूजण लाग्या 
घण छाती धड़कै दिन रात 


60 गई भोम रो वाह्‌ 


ख्यात वात इतिहास वखाणै 
नामी प्रेम क्रया वतायै 
घणी प्रुठरी मलठ्की जाटण 
सक्छ ठाणिर्यो गौव गुजवै 


गौव सेखसर यै घण लदुवो 
पोंड. हो गौदारो जद 
अर दूजो ल्हुवो प्रूलो हौ 
गवि भाईग रो सारण जाट 


नार जबर पूलै सारण री 
मठ्की ही घण तेज तरार 
पोड्‌ माथै घणी रिक्षा 
पड हो जबरो दातार 


अक रात मक्की यूं वौती 
पूलै सती हेठ फलार 
जे दातार हवै कई तौ 
पोंड सो होवै दातार 


दातारी रै तनै माधे 
प्रूलै लीना भवर तणाय 
मककी नै घण कोची ष्टी 
दारू री सूसारी र्गोय 


प्रूलो बोल्यो मार खस 
काढी गाढ सूली नार 
पोंड पर इतरी रीद्मी तो 
बीरे ही धर जां रडार 


मठकी बोली घर बढा रे 
धार मेचि रनौ आङ 
जे धरै मंच आं तो 
भाई रे मवि आक 


मठ्की कियो रूसणो भारी 
पलै सू युख्डै नँ बोलै 
जे पूलो वतकावै तौ बा 
उव पम दयी जूती खोलै 


पो नै स्देस भेजियो 
रमग्यो है मन धारे मैय 
थारे साथ करस घरवासो 
वैमो आ ग्नि ले जाय 


पड. पूत नकोदर सागे 
भेज विया गोदारा सात 
सत्तू दही गोदारा लवा 
गोव गया भाग चदढ रात 


पाय सनेसो मककी निसरी 
मने मे होय घणी राजी 
सवा पोर च्ढती रातडली 
सग॒ नकोदर चदढ भाजी 


आं मीठी रमो कह बतकछई 
पूर नकोदर लेग्यो साथ 
घण लठुवा गोदारा सागै 
जा प्ूी पीठे परभात 


मक्की आय सेखसर बडगी 
पाडू री घषरवाी बणमी 
पण पाडू री नार पैली 
देख सौत मल्की नै तणगी 


मछकी गोव सेखसर वसगी 
पण विन धरणो पड़ीर्नो पार 
पडू री पैली घरवाढी 
मल्की ऊपर खवै खार 


ोँडाराड निटावण मक्की 
जौय लिवी फिर नूं धथोव 
गोव गोपलाण रै नेद 
बसा लियो मल्कीसर गोव 


मच्छ जद भङ्ग सँ भाजी 
सारण जाट हयो भ्ेव्ठे 
मव्की री रूसौवण मेटण 
भाग मे मख्य मेको 


गोठ जीम मककी तेडाई 
समद्याइस री उण वैका 
पण मककी री षयो न दीसै 
हया बात रा दसं टेन 


प्रूलो वोल्यो मकठकी नै तो 
ले भाज्यो रपौहू गोदारौ 
क्यो सारणं बात खूटगी 
र्यो दैखतो ही वेचारो 


आर्पो अवै नावड़ा कोनी 
सारण बोल्या पडे ने पार 
पडू रे लारै बीको दै 
सोच करण मे कोई न सार 


नरर्सेग जादू. कनै चालिर्यों 
जे बो गड़ो लेवै ्ाल 
तो की पार-पडै जाणीजै 
सव चालो तो पर्गों हाल 


आखर सगर््ो मतो उपायो 
बेवणे रो है अक उपाय 
टुकुक्या जाट सिवोणी कानी 
नरसेग जाट. तेण जाय 


केवर पाठ कसवो सिधमुख रो 
मख्की रो नानो हो जाण 
वैणीवाक रायस दुरियो 
मल्की रो हो बाप सुजाण 


गवि भाईग रो पूलो सारण 
मढ्की रो खुद खसम सुजाण 
धाणसियै रो अमरो सोहुवो 
भरुज वेट भाई जाण 
स रो चोखो सियाग हो 
मासी बेटो भाई जाण 
लेदी गोव रो कानो पूनियो 
हयो पूटौ रो भाई सुजाण 
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इतरा जाट गया हूय भेढा 
प्या गोव सियाभै जाय 
घणे माण अरदास करी घण 
मरसग जादू लाया मनाय 


नरसग जादू सग साय ले 
चढ आयो ले फौज सजाय 
पह मायै करण चटाई 
जार्दो री घण मदत कराय 
जा्टौँ घण जैकार गुजाया 
भरसग जादू री जय वोल 
पोट गोदारै नै मार्य 
व्जा दिया घण गैरा ढोल 


कर देवण रा वचन दिया घण 
राजाई रो विडद दियो 
नरसग रै सरणै नित रेसौं 
सगरे जादो कौल कियो 
गोव गोव री चौधर चलती 
आपस मे भिड़या घण जाट 
रोँडा राड मच्योड़ी रेती 
लहुवा करता माराकाट 


सीयाणै रो नरसग जादू 
भाय चढयो लाघड्यै गोव 
लृ पाट कर गौव वाछियो 
भप बाप रौ काठण नौव 


पड ओर नकोदर दोन 
दुखी गक्गका भाज्या जाय 
सिघयुख मे डेरा वीक रा 
जाय बठे लाग्या इट पव 


बल्या थोरी परा मरग्या 


गरसग जादू सावत जाय 
पूलो जाट रव्यो है सागै 


लाघड्ियै घण रूट पाट क 
नरसग लेप दियो लगाः 
भाई यू भूलै भेद 
अको कर सै लाया वुलाय 


जद वीक कौधल सज सेना 
सीर्वणि पर दिवी चढाय 
सिषनुख सू दो कोस आतर 
टीकै गोव पूगिया जाय 


आधी रात मारियो नरसम 

री तलवार पाइ 
दो टुकड़ा नरसग रा करिया 
मिटा दिवी सव रोड़ी राड़ 


इसड़ी जवर जाटणी मठ्की 
षण जर्दौ नै दिया मराय 
रठड वीकै रै चरणों 
सव जार्टोँ नै दिया ज्युकाय 


युलमी जाट भागिया सगव 
गोव गोव दाप्या जाय 
समञ्च गया वीक कोधल री 
खिमता आभे सीस निवाय 


जाट सकक आ सरण मोग्यो 
राठोडो री फेर वई 
म्हेर्नो क्वै कुमारग चालौँ 
मौ करणी री खैर मनाई 


्गोवर्गोवजा युघ बुध लीनी 
खुसी हया सै लोग लुगाई 
राठी रा रम सवाया 
वीकैजी री फिरी दुहाई 


करणी रो तप तैज ऊूजव्डो 
बीकाणे पर घण सेकर्गर्ह 
रोग-सोग-पीड़ा नौं पनपै 


अव तो नहरी करो सहाय ्टन्रुन्द र व्रण मे णड सुस्व मे छाई सुखदाई 
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नरबद बरसक् ओर मोयर्लो 
सारेगखौँ उतपात मचायो 
बीकै कोधल फौज सजाई 
राठोडं रो सग॒ चढायो 


आमो सामौ रणरेग चदियो 
मार काट तलवार बजाई 
साररेगर्खो पर कोधल धायो 
बीक मोयर्लोँ फोज-चढाई 


नरबदे बरसल मर्या जग मे 
बाकी भाज्या पष्ठ दबाई 
राठोडों री जीत हुई जद 
बीकैजी री फिरी दुहाई 


कारू करियो जाय द्रोणपुर 
हसी खुसी दिने सात बिताया 
बीयैजी नै चियो द्रोणपुर 
बीकोजी बीकणि आया 


साररेगखौ हसार बिराजे 
फजदार दै मौज मनायै 
बीकणि री परा मोही 
बध बघ घण उतेपात करावै 


मोहिलवाटी री धरती जो 
बीदे रै हार्थो साई 
पण सभ वैरीसाक सिधायो 
दिल्ली जाय पुकार मचाई 


लोदीसा वहलोल हकम दे 
सारगर्खो सग॒ फौज चढ़ाई 
बीदै री धरती हित ऊभी 
कघलजी री फौज सवाई 


कोलजी री वात अजव है 
जद वै उष्टक घोडियै चढता 
अके भजकै रे सगे ही 
दुमची तम॒ लगाम टूटता 


(1 


इसङे सूरवीर जोधो हो 
राठौड़ रोधड हो भर्ई 
बघ बध वार खपाखप करतो 
दुसमणियों री हवै सफाई 


कोधल री तलवार पठ्कत्ती 
ज्यं अभे मे बीज चमकती 
लपलपाट करती ही चलती 
दुसमणियों री भीड़ लपकती 


मारकाट बा इसदी करती 
रणखेर्तो मे माथा धरती 
जो चढतौो उणरी चकरी मे 
साबत गयो न रण सं फिरती 


धिन कोंधघल री मो जनमायो 
इसो सूरमो द्रूघो पायो 
रणभोमी रो हीर कीघलो 
गोदी मे हीरो पठकायो 


श्री कोधल रणमलोते रणवबको 
जोघणे सः आयो साय 
वो राज थरप्यो वीर्कोणो 
बीकै माथे राख्यो हाय 


श्री कोल बीकै रो काको 
श्री जोधै रो भ्रुजर्वेध बीर 
राठोज्खा रो सुजस वधायो 
मात भोम मे राख्यो सीर 


श्री कघल दयो सुजस सुमेख 
बेजोड राठोडे वीर 
जन जीवण री सुख सोयत दहित 
धीर वीर मिनदखापण हीर 


श्री कोधल जद रणभोमी मे 
घोढै चढ्यो उषछटक्तौ वीर 
दुमची पुसतग तग उषक्ता 
अरिदलढ बिखर भाजतो भीर 
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श्रा किल भार्यौ रो भाई 
वैरर्यो ये वैरी हो जाण 
सदा सजग रण रातो मातो 
राती घाटी सरव सुजाण 


श्री कोल छतरी छतर हो 
धण जोधो हौ अमर सुजाण 
जिनखापणो माण मरजादां 
राठोष्खँ री राखी आण 


श्री कोधत्त धिन धिन रारे 
धिने धिन धिन जननी जायो 
वीक रो सामी काकी दो 
वीकाणैे रो हो पायौ 


श्री कोघल रो व्सघणोदह्ी 
लीकणे वसियो चहं ओर 
आण मापण मरजादा पाठी 
अमर हयौ श्रुजवेठ रै ओर 


गवि साहवै जा केधिलजी 
लमा मोरचा शाण थपायो 
देख फौज सर्देगखों कोप्यो 
इदटपट दच्च घणो बधायो 


कोधलजी राजासर आया 
लूठो वठ्वठ साज सधायो 
जा मारयो हिसार रो कटि 
धन असबाब घणो हय आयो 


वार चर्यो सार्रेमर्खो वायो 
कोधलजी रै ऊपर आयो 
टूटगयां दुमची तेम पुस्तम 
जय कल घोड़ो व्ू्वायो 
साररेग्खौँ कोधल पर अयो 
हमलो बोल हस्यो भुखकयो 
तलवाररौ री ण्डी चौकटी 
कीघल चारूमेर धिरायो 
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फौधल रसभ तलवार उलाई 
सर्देगर्खो रे सिर पर वाही 
पण सार्रैगर्खौ दुवक टढयो 
फौज चटी करधल पर आई 


कधलजी अकलङा पड्ग्या 
तलचार्यो रा धाच लगाया 
भार काट दुसमण घण भार्या 
लता निडता सरग सिधाया 


खचर हई बीकणै गढ म 
वीकैजी प्रेण कियो सधाय 
कोधलजी यै वैर लिर्योही 
भोजन करसू थाक सजाय 


खाली दृध ठक दो पीचे 
वीकोजी व्रत पाठ निभवि 
साररेगखौ पर जा चदणै री 
त्यारी मे दिनि रात चितावै 


जोधैजी नै खबर कराई 
सभ अयो श्री जोधौ राव 
चठ हिसार रे कठि सि 
सब राठेड़ा बरधिया धाय 


सारगर्खो री फौज भाजमी 
मर्या घणा दुसमण दुख पाय 
सार्टेगर्खो ने मार गिरायो 
कवर नरै बीकावत्त जाय 


राठोज्ञं री जीत हई जद 
टोर्लौ स गड्क्या ठछमकार 
वीकरो जीर्धँ री जैकारौँ 
राठोड री जै जैकार 


धणे गुमर री बाते कपण 
बीकणै इतिदटास मेँडाय 
कोघलयी रौ बदलो स्यो 
ससार इतिहास सवाय 


कलम कथं मन दूस बधावै 
वासौ उषदै ऊंचौ नाड 
वर नरो बीकावत धिन धिन 
साररेगखों नै दियो पषछठाड 


ओ छतरी रौ हो छतरापो 
दयि गोखलो बारवार 
नौ गौखो तो किसडा छतरी 
चोखा मे फेको तलवार 


मवत्‌ पनरेसौ सताले 
ससी चद छठ ष्टिनवषर 
सारेगखों भै मार पषछाङ्यो 
राठोष्ध री जे जकार 


बीका जोधा सग राठेडा 
विदा हुचै जद प्रूर्‌यो काम 
गाज वाजँ ढोल घतं 
पूग्या अपण धान भ्रुकाम 


पण जोधैजी वाचा मोग्या 
दीकेजी सुं क्चन र्वेधार 
अक लाड्णूः मौग्यो देवै 
थारे दार्थ जो अकार 


दृजो वचन जोधपुर र्मही 
जितरी माया जुडी अदार 
दै भार्यो सुँ वेट मत लीजे 
दावो करै न करर तकरार 
दोव, घचन दिया पण मं 
त्खत छत्र थोरी तलवार 
है सजे यू मोटो वेटो 
मन्दे मिर्तैला अरेज सिकार 
कद्लो राव जोधे सव साम 
भेज वेग जोधपुर जाय 
पूजनीक चीर्जो सव॒ धारी 
जाय भेजद्धु वचन निभाय 
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सक्कठ मानसी वेटा प्रौता 
हू मादुः धारो अधिकार 
ख्यात बात इतिहास भणला 
हू जाऊं संत वचन धारं 


राठोडा री भरी सभा मे 
निसचै निरणो हयो वजार 
जोधोजी जोघाणे दटुरिया 
कर बवीके सु कोल करार 


परे सुगन सोँतरा साया 
जोघोजी जण सिधाया 
पर्गो धोक आसीर्सौ छायां 
बीकोजी बीकाण सिधाया 


सवत ॒ पनरैसा सेति 
श्री जोघोजी धाम परधार्‌या 
जद सातवी गादी चैठा 
पूजनीक सब साज सैँवार्‌या 


धोड़ोसो हौ राज कियो पण 
जद सातवजी धाम सिधाया 
सूजौजी गदी पर वेठा 
पूजनीक सच साज सजाया 


समचार मिलिया वीक नै 
कोल करार किया सुभराया 
पूजनीक जिनरसो लावण नै 
बेलोजी पडिहार सिघाया 


वेलोजी जोधाणैे पण्या 
सूजैजी मै अरज कराई 
पूजनीक जिनसौँ सै मोभी 
वीकः नै दैणी फरमाई 
सूजोजी बोल्या वेटौ नमै 
म्नि भी जिनसौँं चदीजै 
खलो शखुलासो दियो पदटूतर 
ओ जिनसौँं क्यकरे देईजि 
दूजो सरग 65 


बेलोजी पठा धिर आया 
समचार सारा वतवाया 
सला करी बीकैजी गढ मे 
अमरावों सुसद संग भार्यो 


सला करी सच राय विचारी 
अकं वाति सर्गे ही धारी 
फौज सजा जोघाणे धावो 
सिघ करणै री करली त्यारी 


खेडा सार आया लडाक्रू 
तीन हजारी सेन सजारई 
द्रोणप्र बीदो सेग सेभियो 
अरडकमल भी फौज रण्ड 


राजासर सू आयो राजसी 
यवत सेना लाय मिलायो 
श्री वणीर बाघावत्त पयो 
ले सेना धण साथे आयो 


काकोजी र्गँडोजी जाया 
फौज आपरी साथे लाया 
पूग सू दरोजी आवा 
तीस हजारी सूर सजाया 


बीकैजी री फौज सवाई 
पूमी देसणोक घण छाई 
मायड खुद आसीसों दीनी 
र्ठ री सख वघाई 


श्री करणी मौ खुद फुरमायो 
वीका भलो हवै सिध करलै 
वधी फौज राठोड़ी अभि 
धरयो धरर्मैजरन्गैँ भरते 


श्री वीकोजी गयां जोधपुर 
श्री सूजौ लीनौ गढ साज्ज 
की सायी भेज्या सौँमेठै 
चीकै मायै उषठ्या गाज 
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कोस अक उरि्यों जोध 
फौ्जौ री भुठभेड हई 
सूजै री घण सेना भाजी 
वीक री जैकार हई 


पैठ सहर मे सेना माजी 
सारो सहर भिढ्ायौ दै 
बीच बवजार्यो भगवड माची 
वीकै रो दठ छायो दै 


गद मेहराण उपरी तोर्पे 
आग उगक्ती मोका बरसै 
तीका फौज बधी गढ़ षेर्‌यौ 
पाणी विरमो गढेरी तरसै 


आखर राव सूजै यै माजी 
जसमादे हाड़ी कहवायो 
गढ मे चैठ करो सम्मतो 
बात कर्यो स्वेसं पुगायो 


गयो वैद लाखणसी गढ मे 
बषछठावत वर सिध सिधायो 
साथे गयो संखिलो नापो 
बेलोजी पडिहार सवायो 


सूजेजी रय षणो हजूरी 
हाकम मुसदी गढ मे आया 
आमा-सामा चैठ विचारे 
समज्ञोर्तो रा सूत सुणाया 


बीकणे रा म्रुसदी चोल्या 
साचो धरम थरो जे जगै 
जोधैजी रे धाम पधारूर्यौँ 
वीक रो हक पहर्लौ लभै 


धीरज धरम धारिय सुख टै 
सख संयत रो करो विचार 
जोधैजी रो कवल निभावो 
मिनखापण मरजादा धार 


सूजैजी रा नुसवी बोल्या 
आ थर है साची बात 
द्रोणपुरै री सधी बोलै 
अच क्यु करै कोई भी घात 


कँघलजी रो वैर चूकियों 
पठ ब्रोणपुर पाछा आया 
वीकोजी जोधोजी भेठा 
वैस परसपर वचन र्बेघाया 


वीकैजी रा सदी बोल्या 
बीकोजी वचनो नै पै 
पण जोधे रा गादीधारी 
खीचर्तोण वचर्नोँ नै गा 


सूजैजी रा मुसदी बोल्या 
पेठ कोट रुधिया है जिणरां 
लेय फौज पाछा भ्रु जावो 
धन धरती कवजै दहै उणरा 


नौ मानो तो थोरी मरजी 
महे भी हँ रजपूत सवाया 
वैटवारो म्द दसौ मररिर्यौ 
खुला खुलासा वचन सुणाया 


बीकानेरी मुसदी जुडिया 
वीकैजी रे पासे आया 
वे जोधै रा वचन न पाठै 
रण राता उनमार्दौ छाया 


बीको बौल्यो उठो सूरमौं 
खोस लेवो गढ करो चढाई 
जोधैजी रै धाम पधार्यों 
वीकै री दै सव प्रभुताई 


लो हमलो गढ़ पर योल्यो 
मार काट कर फौज यिघाई 
चीकै रा जेकारा गँज्या 
सूजै री घण फौज कैपाई 


~~ 


सूजैजी रो राम निककग्यो 
गढ मे बोल्या लोग लुगाई 
जेधैजी रे धाम प्ूमिर्यो 
वबीयैनजी री सब प्रभुताई 


बीकोजी दै अवै बडेरा 
बीकाणै रो दै पग मोटो 
सूजोजी छोदा वीकै सूं 
जोघाणै ये है पग टोटो 


बीकै री आज्ञा सिर माथै 
सूजो दै धारण रे जोग 
आज्ञामान वेदना ठै 
सुख सोयत पावै से लोग 


सूजो जा माजी सँ वोल्यौ 
थे जावो मो उणरे पास 
थो जार्यो ही बात सढ्टसी 
भानो थे म्हारी अरदाच 
सूजैजी री माजी टट 
जसमदेजी हया ट 
श्री वीकेजी खर्म ण्न 
सूजै री वदक्ण 


जोधैजी री टढाल र्सषदी 
चीफ रै चोधी तलवार 
समती चीर्ज इतरी यूपी 
पूजनीक दही भली विचार 


तखत छत्र अर चवर सूपिया 
सँपी ढल ओर तलवार 
लिषछठमीजी री मूरत सूप 
नामणेचजी भ्रुजा अलार 


भवर छोल चैरीसाढ-नगारो 
करे रशुजा्ई दिवी कटार 
परूजनीक सगका नग तेहरै 
घोड़ी दीनो दढ सिणगार 


पीठे सीख लिवी माजी स 
पष्ठी फौर्जौ लीनी धेर 
देसणोक करणी कर दरसण 
गढ़ दाखलिया बीकानेर 


वृजी री मदद करी नर 
मो फरणी रौ हुकम हलायो 
वीकैजी कर जतने जावतो 
भेडतिधो वरसिध श्ुडायो 
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ख्थेठै निरवाण रिड्मले 
सीकणे घण कियो चिगाड 
वीकोजी ले फौज सिधायां 
रिहमल भाज्यो मीची नाडु 


रिट़मत मिल हिवाल चढाया 
रेवड़ी ई करट आया 
सीकीजी उठ करण सखामनो 
ते राठोडी फोज सिघीया 


मार काट तकी षण माघी 
धण तकडो राठोटी रामं 
रिड़मल अर हिदाल दोर्जँद्ी 
कै खयि भाया काम 


सवते पनरेसो इकसठ म 
आसोजी बद तीज सुनाम 
राठी श्री राव वीकीजी 
सरग सिघास्या धूमा धाम 


आखी नगरी सोक सतापी 
ओख्यिं ह्यमी गीलीगारं 
राठोर्ड री पलक सूजी 
द्युर-द्युर घण रोया नरनार 


तीजो सरग 


तीजो सरग 


सवत पनरैसौ इकसठ मे 
आसोजों सुद तीज सवार 
श्री वीकोजी धाम पघास्या 
दस कव्य सग तज परवार 


मो करणी सिर छत्र धरायो 
लिखमी नाथ सहाय करी 
रारठो्डो री एलवारी ही 
बीका नगरी हरी भरी 


जन जन गहरो सौग प्रगटियो 
वीको राव पधारर्यौँ धाम 
पग पग धरा ऊजकी धरती 
अमर नाम घण अमरा काम 


राव नयो गादी पर आयो 
बीको राव पधारर्यौँ धाम 
कवर नरो वबीकावत नामी 
कवर पदो जग पठक्यो नाम 


जद हिसार रै कठि सि 
सज राठोडी फौज चढ़ाई 
सर्खेगर्खो सू लियो मोरो 
मेटण नै भंडी जुलमाई 


कवर नरो बीकावत नामी 
घुड सवार दो इस भाई 
नेजै रै पठक्कारो उषे 
दुसभणिर्यो पर करै चढ़ाई 


उण चुघ शिड़्बो नरो बीकावत 
राठे्ध रो ण्डो गाङ्यो 
कधलजी रो बदलो धैर्यो 
सारदेगर्खो नै भार पष्टाङ्यो 


सवत पनरैसौ पच्चीसै 
काती सदी चौथ विनवार 
कवर नरेजी जलम लियो ष्टो 
रेगकेवर रे पेट सवार 


सवत पनरैसौ इकसठ मे 
सुद आसोज पुनम दिनमान 
नरो राव गादी पर बैठो 
गढ गणेस मे घण सनमान 


पण कुवरत री है गत न्यारी 
नरो उमर धोड़ी ही लायो 
सवत उणी माघ सुद आठ्म 
रावि नरोजी धाम सिधायो 


सवत पनरैसौ इकसठ भे 
फागण बदी चौय सुभवारं 
लूणकरण जी गादी वैठा 
बीकानेर सज्यो दरबार 


सवत पनरैसौ ईस 
माघ सदी दसमी सुभवार 
लूणकरणजी जलम लियो हो 
रेगकेवर रो पेट र्सयँवार 


बीकरेजी रे ओगण जायो 
राव नरै रो भाई दै 
नरै राव रै धाम पधार्स्यो 
गादी मिली सवाई है 


सदत पनरैसौ बासठ भे 
चैत सदी चवदस् सुभवार 
देसणोक री करी जातरा 
लूणकरणजी जा दरवार 
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वीकणे री राजगिवी पर 
मों करणी रीदे घण मर 
लूणकरणजी ले आसीसौं 
आया है गढ वीकानैर 


गढ वीकाणै घरे नगारा 
मीठी वेदै वधाई दै 
गंभा राजी गादी वैठा 
घर धर सखुसिर्यो छाई दे 


मो करणी री किरप घणेरी 
घण सुध बुध वपरावैली 
राठेडा य जैजैकारा 
धर आसखी भँजवैली 


वीक री दही माया ठी 
पण अव लूटी रौय 
समैसार फटकारो लभै 
भाग भुवाढी खय 


वीक धरती घणी र्वधाई 
शजं धरम मन चाय 
लूणकरणजी रै आर्तौ ही 
सगणी खिइती जाय 


भोम माफिया बवठकत वीस 
लूटपाट कर खय 
चारेभेर असोयत पसरी 
जमी वाबता जाय 


जनता रै तठ्तच्ियो तसियो 
दिन॒ दिन बधतो जाय 
लोग लुगाई घण अणभणिया 
टाबरिया दुख पाय 
के करणी सूं चूक हर्द है 
कै कृदरत्त री काण 
कै रावक् रुकियार्रो रूक्गी 
रजपूरतोँ री आण 
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नीवत बदब्ी धरणो भोिर्यो 
भाई वटण धाय 
अकल सगती राज पाट री 
टुकड़ा वती जाय 


आप आपराः पेट सभाक 
अप सुवारथ सपाय 
पग-पग राड मचावै रोधड 
लोक सरको छाय 


जातीवराद पनपग्यो प्ठो 
ढाणी ~ दाणी गवि 
जनखा नर नच कर नाचै 
लठुवा सीस ठँचाय 


राज धरम दटूटत्डो लभै 
राठी री पाठ 
ठार्लोँ भूर्लो तसिया गर्यो 
वियौ मिनखपण गाछ 


धीकड़सिषघ पछडसिध उठिया 
जाटा सोट शरुवाय 
जगी राज लावणो चावै 
गेवि उजडता जाय 


चारण अक अरज अरपाई 
करणी रे दरवार 
लूणकरण सूतो खखवे 
समञ्च नीद मे सार 


खटी ऊपर टँग दिया टै 
नेज ढाल तलवार 
जुलर्म्यो जाग हई घण जाम्या 
कर जुलर्मो वधवार 


सीस सेभायो पर्णो भोमिर्यौँ 
सीर मे सूसाय 
राज तेज विन हयो भूधर 
जनता घण दुख छाय 


फरणी देलो दियो र्लूणसी 
सूत दलूएकरण नै आय 
सीकैः यौ परताप मिटावै 
गढ मे प्यः सूतो रखूडाय 


चके राज चर्लोतो इरुडो 
चलै ज्यू. सुरज गणराज 
तन मने धन जन हिर्तौ निरमणे 
सवको सदा सरण्या करज 


मौ करणी खुद हुकम सुणायो 
लूणकरण उठ फौज रयँवार 
जनहित मे कल्याण वासते 
नेजौ उठा ढाल तलवार 


लूणकरण इट उठयो सभिको 
सिध्यो वध्यो ले फौज सवार 
घण दसर्लो भै कावू. करिया 
पेटी ही भचकै कर वार 


सवते पनरैसौ छासठ भे 
ददरेवै चदढ॒ दमन कंरायो 
देवा चियो विदरोह सवो 
मानसिघ चौहान हरायो 


सात मास लड़ कियो सामनो 
मानसिघ चौहाण इडरायो 
छुट भाई घडुसी रै दर्यो 
मानसिध रणभोम मरायो 


नगर फतैपुर मे दौलतर्खो 
ओर रगर्खौँ नितरा मिडता 
सदा जमी रो गड ोर्योँ 
रोज क्यामखानी ऊकञ्चता 


बीकणे री प्रधा रोही 
समैसार उतपात कर्योता 
घण दोसी दसर्लौँ उमरार्वौ 
लूट माल ले सरण दिता 


न= = ------- ~~~ 


सुण लोगां री पीड निटावण 
लूणकरणजी फोज चाह 
धेर फतेपुर नगर भिव्ायो 
राठोड़ री फिरी दुहाई 


सवत पनरैसौ गुण्तरे 
जीत फतैपुर सधी कीनी 
गौव एक सौ वीस भेट ले 
पष्ठी भोम फतैपुर दीनी 


चायल राजपूत विदरोही 
सीव पर उतपात मर्चौता 
घण दसर्लौँ नै पाठ चायला 
भारी रवद पाट करवाता 


लूयकरण ले फौज सिधायो 
चायलवाटी पर चढ धाय 
चढ हिसार सरसै रे कठि 
गवि चारसौ चिस लायो 


राव लूणसी जीत चुर्घौँ मे 
जितरा गोव फँटाया टै 
हायो हाथ मिला रजवाईै 
घण परवध र्वैघाया है 


सवेत पनरैसौ सितर मे 
कदि कुमतड़ी केठा आई 
महमदखोँ नागोरी सासक 
गढ वीकाणै करी चटाई 


लूणकरण जी करण सामनौ 
घण रण रूडी फौज सजाई 
आधी रात कियो चढ़ हमलो 
पण॒ नागोरी फौज भगाई 
महमदखों घण घायल हयग्यो 
घायल हय नागोर भजायो 
लालम लाल लोदी सू लथपथ 
सिर धुण धुण मने पछतायो 
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समैसारं गागो चढ आयो 
अवसर लख जोधाणो राव 
ग्ध नागोर घेर कवजै मे 
ठो रवि मीरियो दाव 


महमद अरज करी वीकाणे 
लूणकरण यः मोगी साय 
सेना सज चद गया रावजी 
पाठा आया मैक कराय 


सवत ॒ पनरैसौ सितर मे 
लूणकरणजी रचियो रव्योव 
महाराणा चित्तौड रायमलल 
अपणी वेटी दी परणाय 


सर्गो अक लालो चारण हो 
जैसन्मेररौ कियो प्रवास 
राव जैतै र्ैसी उडाई 
राठोर्ौ री लेण तास 


राक जेत्तसिघजी वोल्या 
तानो मार क्रियो अभिमान 
जितरी भोम फेरदै घोड़ो 
राठी नै करू दान 


लालो पाठो धिर बीकाणे 
लूएणकरण स मिलियो आय 
करी बत जेसाणे रावल 
ज्यँरी त्यु कह दिवी सुणाय 


राज्ञ इट रभँ भरोड़ी 
राच्छ री है कई मजाल 
साठोड़ी रण री ठ डे 
भाजण मे नौं लगसी ताठं 
घण रली राठोडी सेना 
साघ सिधायो लू्ो राव 
चढ़ जैसणै करी चटाई 
छ्टपट मास्यो र्लूटौ दाव 
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जेसणे रै रावक जेत 
सेना आधी रातं सर्ज 
घणै गुमर रच हमलो वोल्यो 
राठे सेना पर धाई 


पण॒ राठौडी सेना अनि 
रावक नँ दिकियो एं छाय 
जीवतड़ो राचछ अपड़ीज्यो 
षूट्यो धीवडयौँ परणाय 


लूणकरण रा बेर्टोौ सभ 
धीवद्धियों परण ही 
घणो मोक्चछो वियो दायजो 
ष्टी सीख विरा दही 


लूणकरणजी सीख लेय फिर 
पाछा आया बीकानेर 
राव सीव विसतारण लाग्यो 
ठौड छोड चडे घेरा घेर 


कोठकियो बागड्यौ नरवद 
डीडवाणियो लियो सिवाण 
नारमौक पर करयो चटाई 
सेना अगै कर्यो प्रयाण 


पण॒ थका केर रणवका 
लैण चाय गढ मे बिसराम 
घण लता सिरदार विमुखिया 
छदी दुर्या थान शुकाम 


सवतत पनरैसौ तैयासी 
राव लूणसी फौज सजाई 
नारनौछ पर चती चैका 
करणी खुद बीकाणै आई 


लूणकरणजी दरसण करै 
श्री करणी रै रै आया 
जद करणी फरमायो लूणा 
नारनौल पर चढठ मत भाया 
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नारनौठ पर जा चट्णे खौ 
समै एीक दही नही अवार 
पण मानी र्गौ राय रावजी 
करण चदढाई हयग्यो व्यार 


नारनौक चद्णे रा दिन 
जैतसिह पर पर्णो यिराजी 
लूणकरणजी चढती वेढा 
कर्नौ वोल्या हुया न राजी 


करणी बोली लूकरण रर 
नारनौल पर चदर्णे धीजै 
म्हारी वात मान चठर्तौँ ही 
जैतसिघ नै क्री तो दीजै 


राव बोलियो जैतसिघ नै 
हू कडि देॐ अ भादा 
करणी बोली वस अव लूणा 
मिले जैत ने दही ओ भाव 


घणी जाणती सुली खुलासा 
करणी सव भविष्य री वर्तौ 
भिरह नखत काक री भाषा 
अर जीवण पर र्हवती घार्तौँ 


हणहार नौ टै रावजी 
इणी बात नै नौ जाणी 
दरसण कर ग्ढडमभे आयादै 
वैठ पियो मीठो पाणी 


श्री करणी वैली जुतवाई 
देसणोक मढ गई सिधार 
नारनौढक चढ लड़सी भिडसी। 
लूणकरण ली काठी धार; 


नारनौढ पर करण चढाई 
लिवी लूणसी निसचै धार! 
बीकणे सू चढ्या रावजी 
प्या वेसणोक दरबार | 
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पीठे फौज वधाई आगै 
डेरा दिया द्रोणपुर जाय 
द्रोणपुरै सू फौज चटाई 
ढौसी मे पग लिया जमाय 


नारनौठ रू तीन कोसर्ड 
उरिर्यो डेरा लिया लगाय 
समचार सुण सेना आई 
नारनौढी नवाव केपाय 


क्छावा अर र्तैवर कौपिया 
इर छायो मन्ड रे मौय 
लूणकरण री सेना र्लूी 
रण गिरयो इक इलसी नँय 


सम्लौतै री वार्त चाली 
नारनौकठ रै मीर नवाब 
पण मानी नौ अक रावेजी 
हमलै री धण मारी दाव 


कल्याणो वीर्दावत भाटी 
हरो जोडयो तिहुण पाठ 
चौथो राय मलो सेखाव्त 
च्यार्योँ रक मिक गयो जाक 


कर नवावे सुँ शुपत बारता 
दियो हमे घणो बघाय 
नेम धरम सू वाचा वीना 
लूणकरण री फौज भिक्ाय 


भगी घातसौं रण मे लढरतों 
सेना री कोला धार 
फौज मे भगदद मचजासी 
लूणकरण ने लेसौँ मार 


उदैकरण भिठ आयो फौज मे 
तिहण पाक सँ राय मिलाय 
ओर हरे भाटी नै अपणै 
साभै कर लीनो स्मञ्नाय' 
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पटे ओ तीनू ही मिलिया 
मिल नबाव स वात कराय 
ऊंडी घात विचारी सगर्वं 
भेद क्ठै भी खोल्यो नँय 


दूज दिन नवाय सभ आयो 
लूणकरण रै डरे मोय 
ओर रावजी साथ सरै सू 
उठ मिलिया की सामा जाय 


अचाचू्त दही मची लङ्ई 
दोन फौज भिडमी आय 
आमा सामा घोडा उषछठल्या 
सूरवीर तलवार बजाय 


लूणकरण री फोर्जो भागी 
अचाचू्त भगदड़ मचवाय 
दगो करणिर्यो दगो करायो 
छक बक करता चूक्या नँय 


लूणकरण रो लसकर टूटो 
छल्गारा भाज्या छल छाय 
राठोडा लडभिड घण खपिया 
जुध जीतण' पणं नदी उपाय 


तलवार्रौ री पड़ी चौकड़ी 
रावे लूणसी गया धिराय 
घोड़ा कटग्या तीन राव रा 
फिर पान दी लज्या भिड़ाय 
घणो लोक मरियो इण जुघमे 
दोनो पासी नासं भिलाय 
राव लूणसी घायल हयग्या 
अण गिणती रा घाव लगाय 
सवत पनरैसौ तैयासी 
सावण वदी चौथ विनवार 
टोसी गौव रया रणर्तो 
लूणकरण्सी सरग सिधार 
रगर्ुवर रो द्घो रचूर्यो 
रग रग रे रग सवाय 
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वीकैजी रो वस॒ वचधायो 
राठोई जैकार्यौ छाय 


चीकानैर सवाया र्गौ 
धिन धिन लूणकरणसी राव 
जलम भोम री र्खवाढी म 
धाम पधारथो घावोघाव 


लूणकरणसी धाम॒ पधायौँ 
लूणकरण सुत जैतो राव 
वीकाणे री राजगिदी पर 
आयो वीर राव पद पाय 


लूणकरणसी दानी मानी 
वीर साहसी वाप समान 
वीकै रो परताप वधाय 
राठौड़ रो विकस्यो धान 


घण उदार गुणिर्यो रो गाहक 
राव प्रजापालक हो जाण 
धानसीठ दातार सूरमौ 
क्छजुग रो हो करण सुजाण 


बरि पुत्र सूरमा जलम्या 
जलम भोम रौ सुजस सवाय 
रव लूणसी धाम पघारयो 
स्ुरग सिधायो रण रेग छायं 


करणी धिन धिन कट आसीस्यो 
जियो जितै सिर छत्र धराय 
जनता री सेवा घण साधी 
सुख सोयत री साख बधाय 


लूणकरणसी सभे जुध मे 
वीर अनेक आया काम 
कवर प्रताप नेतसी जह्य 
वीर वैरसी सिघम्या धाम 


प्रोहित॒ देवीदास सिधायो 
रणभोमी मे आयो काम 
नारनोक रै रण मे जृक्ष्या 


गया लूणसी सागै धाम 
व 





चौथो सर्ग 


चौथो सरग 


सवत पनरै सौ छेयै 
काती सुद आठम दिनमाण 
लूणकरण बीकाण राव रै 
ओगण जलम्यो जैत सुजाण 


धिन राणी लिखमेदि सोढी 
जतसिह जायो रणवीर 
दानवीर दातार सूरमो 
मिनख धरम पाठक हो धीर 


सवत पनरै सौ तैयासी 
वद वैसाखं चौथ दिन छाय 
लूणकरण रणखेत॒ रायो 
लड़ ढोसी मे धाव लगाय 


लूणकरण जी धाम पधारर्यो 
जद भमिलियो गढ समचार 
तुरत नगर री करण सुरक्षा 
सभ्यो जैतसी ले तलवार 


जैतसिह गढ कडो धिरायो 
संग सेना चौकस हसियार 
कल्याणो वबीदावेत आयो 
चद गढ पर करणै अधिकार 


पणजेतैरी त्यारी नै लख 
सयत धार लिवी मन मौय 
सोग करण बतठावण मानै 
चीवावत दी वात फुराय 


गोडा बोावण हित आयो 
सो तो बात लिदी भै जाण 
सावधान अब जैतो आसू 
घण विर्न भै राखी काण 


तरता फुरत द्रोणपुर भाज्यो 
कल्याणो गढ वैठयो जाय 
धरक जमारो काची ताकी 
वीकाणो लैवणग्यो धाय 


जैतसिह रे मन रो कटो 
हं क्यू वणियो घण पषछताय 
म्हारी के कूबत बीकाणो 
राज ठाव सेन सजाय 


सवत पनरैसौ तैयासी 
सावण वदी अमावस वार 
लूणकरण सुत वीर जैतसी 
चीकणे ली गादी धार 


लूणकरणजी धाम॒ पधारयोौं 
राव जैतसी पाट विराज्या 
गढ मे राज तिलक री वेका 
मग साज नगारा बाज्या 


निजो निरख जेतसी वेख्यो 
द्रोणपुरी कल्याणो अयो 
नस नीची कर घणो लजादरू 
हाथ जोदिर्यौः घण सरमायो 


कल्याणै रो अपजस छायो 
गढ मोही जणे सै लोग 
ह को कर आ ऊभो दै 
विर्नो ब्रुलार्यो कर घण सोग 


राज तिलक री रीत पूररियोँ 
राव गया करणै विसराम 
कल्यणे सु सुख नौं वोल्या 
जद वो गयो आपिर धाम 
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षीष्ठै राव गया देसेणि 
मो करणी रै धाम सिधाय 
दरसण मेख किया भलैरा 
ली असीस सवाई छाय 


सुभ सुगर्न सू, सीख लैवतों 
गढ वीकणि दुर्या सिधाय 
भल परवेस्या गढ गणेस भे 
राती घाटी पीछा आय 


सवत पनरैसौ पिचतरै 
माघ सुदी छठ सुभ दिनमाण 
राव जैतसी रै ओंँमण मे 
लीनो जलम कवर कल्याण 


धिन सौढी राणी कसमीरयों 
ऊजक द्रे ऊण्यो कल्याण 
या्स्यो भर भर वेट घूषरयों 
बोर्यो भर भर सुभ नारेठ 


गढ भे नार धेनडिया गावै 
खुसि्यो री टै रेकमपेक 
गढ रखवाठा भाई भतीजा 
खाय मिठाई कर कर कठ 


लौग लुगाई वैण वधाई 
गढ गणेस मे धूम मचवै 
धेनड गीते वधावा गावै 
शु री भेत्योँ घणी बेटा 


कोड करे अखो बीकाणो 
आखी धरती मे सुख छाव 
पग पग जतन गव ठाणीमे 
इागचियों चढ़ थाक बजावै 
राव जैतसी मन सुख्कावे 
साई वधघाई घणी र्वैटाव 
लोग लुगाई टाबर सुव्कै 
हरख हरख समना हरखाय 
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गार्जी यार्जो ढोल ढमार्की 
गढ़ मे यूज नगारा छाव 
पिडत विरम पुजारी समब्ल 
चिरजीवी आसीसौँ माय 


भाई चघू सगा सवधी 
सवत सरव सभासद आय 
राव जैत नै देवै बधाई 
मग भाव सकर प्रगटाय 


मौ करणी री मेर घणी दै 
मन मुखै सिर छत्र धराय 
राज तेज से तिलक करती 
राखी मोकी हाथ रेधाय 


समद्धी राज काज री नीती 
सवे श्ुसदर्यो सू, राय भिलाय 
धीरे धीरे राज काज नै 
धणं ओकस मे लियो कसाय 


अरथ तेत्र ये रप परखियो 
आमद खंरच बही सव देख 
लेखो लियो सभा मे चैठ्यों 
अज तरि रो सगको लेख 


गोवि गेवि री करी जातरां 
ढाणी छाणी निरख सवाय 
कुण लढुभा चौक्यो पर वैठया 
मद छक चौकी राज चलाय 


सला दोखी जनेखा जोखी 
कुण जनता नै दुखी कराय 
राज समा मे लेखो देवै 
हाकम भ्मुसी सव वतक्रय 


स्वत पनरैसौ चौरासी 
राव जैतसी सेन सजाय 
कल्याणे वीदावतः माथे 
हमलो पियो द्रोणपुर जाय 


कल्याणो बीदावत भाज्यो 
लुक्तौ छिपतो जान वचाय 
जाय लुक्यो नागोर खान रे 
लियो आसरो घण डरपाय 


कर क्वजो अधिकार द्रोणपुर 
वीर जैवस्ी लियौ सभाय 
सीवै रै पोतै संगि नै 
दियो द्रोणपुर धान षाय 


राव जैतसी सेना साजी 
सगि नै ददपती बवणाय 
भेज दिवी सिधाणकोट पर 
तिहुणपाक पर दिवी चढाय 


राव जोडयो तिहुणपाक हो 
लुक छिप भाज्यौ रातो रात 
गढ र्भौग्यो सिधाणकोट रो 
सौगोजी जीत्या परभात 


फिरी दुहाई जेतसिघ री 
वीकाणै री जै जेकारी 
मो करणी रीजैजै बोली 
राठी री जे जेकारी 


बिजै कियो सिघाणकोट नै 
राव सिधाया बीकानेर 
गढ परवेस्या खुसी मनाई 
सेस जातया करर्स्यो फेर 


देसणोक जा मो करणी रा 
दरसण करिया जैतैराव 
की थोडा दिन कर विसरामौ 
आसीसौँ ले चटिया राव 


किरसाणा सै करै किलो 
ऊभा खेत ख्यं रे मौय 
धन धरती सगकी ही नापी 
राज सीव भे जिकी समाय 


न 


भाई बध्रू खमा पिष्ठाण्या 
सीसकटी रा सवत जाण 
जनता री रक्षा मे जूहया 
सेना नायक सकक सुजाण 


सीरा री रखवारी निरी 
परख्या रुव छाकम सिरदार 
जन जनस भेदा कर जतै 
गोव गोव सू ली मर्नवार 


करणीजी सदस भिजायौ 
धिन जेता तूं भर्लो विचारं 
धिन धरती सु नेह जतावे 
लोक राज री आही कार 


कुआ बावडी ताढठ तलार्यो 
पग पग पणघट प्रगे प्यार 
दाणी ढाणी गवि नगरिर्यो 
मिनख धरम री जै जैकार 


दसला जनखा परकै न कर्बु 
उक्तो सीस कुच दै जाय 
वो राजा दी सदा सनातन 
महोरी इण परा रै मय 


पै राव गढ कोटा आया 
आय कियो की दिन विसराम 
राती घाटी मे गणेसगढे 
सुख मे एलै सदा सिलाम 


गढ बीकाणे आ परयेस्या 
मन मे घण परर्मोणद छाय 
सेस जातरा पष्ठ कर्रौला 
मो करणी रै धोक लगाय 
लोक सभा भे वैठ जैतसी 
जन सुख दुख री पृष्ठे वात 
व्ण करे जनखपिण मो 
करै कबाडो सु जनघातं 
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गेवि गेवि स आवै जातरी 
गढ श्णेसं देखण नै अर्य 
राती घाटी री माटी पर 
मोड मोडिणा गोव सिघाय 


गवि पचोटा कर्द अवै 
राज सभा रा दरस कराय 
भप आपरी अरज करायै 
मौगे चतावै गढ मे आय 


श्री सूरज नै अरघ चटढावै 
राव जैतसी जटं री धार 
सुभ कासी रो थाव बाजियो 
णक उठयो इण ह्ण णकार 


बालो पोखों बारै आयो 
धन्य धन्य सुभ घडी सुजाण 
धिन सटी राणी कसमिरदे 
भ्ुढ्की सरव गुर्णो री खण 


सवत पनरैसौ सिततरै 
सुद आसोज दस्यू सुभ छाय 
राव जैतसी रै ओंगणियै 
भीवराजे प्रगद्यो सुत आय 


आण माण मरजादा पाठे 
गीत हरख गावै गढ नार 
दसू दिसार्वँ हयो चँनणो 
सूरज जी री साख सवार 


दोलण टोल बजवै गद मे 
मीठो मग गीत उगेर 
हरख कोड दरखावै सगका 
गदढध मे भजि मीठी भेर 
भौवराज जलम्यो कुछ तास 
सूरज जिसङड़ो लियो सरूप 
भस भाल अधर म्ुठकायै 
रग रूप मे सुघडु अनुष 
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राती धाटी आज महकगी 
गढ गणेस हरै चीकाण 
धर धर मीठी वटे वधाई 
ज्य राठोड कुन्भः री काण 


जोसी खौल टीपणो र्वौव्यौ 
गिरह नखत सुभ भाव सजोग 
ख्यात घातं इतिहास सी 
सौ वरसी जीवै सुख भोग 


ददपतियो दछवछ दरपासी 
छतरी घरम निभासी अण 
दीन दयाक दरप दुख दग्सी 
दस दिस सरव सवायो माण 


सुगन सोँतरा सरव सोवठा 
सुजस सपसी सुभ सिरमोड़ 
स्याम धरम कुंक वसं उजकसी 
माया बघसी लाख किरोड 


तपसी सूरवीर अवतरियो 
संदा कधासी कु री साख 
टिकै ने सामा हार भाजसी 
दुसभण दोखी लाखोलाख 


पग पग विजै पताका फहरे 
तठ होयै पासी माण 
केदै न त्यागे साच सुतोमत 
सक्क्पी राठी आण 


बञें वरो री मदत करैलो 
सूर धघणै सकट मे जाय 
सुध भोमी मे लडै सूरमो 
इसदधो तेज प्रगठियो आय 


घों यो घण हवै पारखी 
रण॒ जीतै घौर असवार 
रज्जं यो ्मौण वघासी 
नै्जा ढाल स्जै तलवार 


सवत पनरै सौ पिचियासी 
मिगसर बद सत्य सुभवार 
राव जतसी गयो जोधपुर 
राव गंगि री मदत पधार 


सेखै गंगि वैर वधायो 
सेखो आयो सेन सजाय 
सरखे्ो दौलतखो सनै 
मिल गोमि पर चढिया धाय 


राव जैतसी अर गोगोजी 
र्मिक्ठ चढिया सेन सजाय 
रेखे री सेना स शिडिया 
सेखो पड़ियो घावोघाव 


मरतो ससि उपरला लेतोँ 
सेखो बोल्यो वचन उचार 
जैत राव थेरो के खोस्यो 
क्यूं करियो थे रगो पर वार 


जमी कारणे काको भतीजो 
महे लडता हा महरि वार 
मो गत हु थोरी गत हुयज्यो 
अखी नही कोई ससार 


इतरी कह सेखोजी पौढया 
दोॐ नेतरा लिया तिरेड 
सेखो धाम॒ पधास्यो लरत 
रण भोमी मे रद्ग्यो खेड़ 


सेखै रा कर ससकार सब 
डरे जा जीमण मनवार 
भोजन भर्व वैस करायो 
घणो दिखायो सिसटाचार 


गोमिजी सेखे सू बोल्या 
भवर घोड धोने दू भेट 
धौरी मवत जोधपुर रियो 
भरज सभिकी ठेठमठेठ 


3 


सवत पनरैसौ चौरा 
चैत वदी दूजा दिनमान 
करणी हाथ रभारो चिणियो 
बिर्नौ तगारी विणियो थान 


जार्गो री लकड़ी छत छायो 
अजव देवरो लियो चिणाय 
आप श्री करणी सभ दुरमी 
जैसन्मेयोँ गई सिधाय 


गोव जोगिकू रो विसोई 
सारेगियो हो सागै अक 
गै रो खडिती लले 
मिनखोँ मय मिनख हो नेक 


जेसकमेर जेत रावत री 
घण गढठगी काया री चाम 
सक्ठप लियो जातरा करस 
देसणोक करणी रे धाम 


पण करणी लख भाव भगत रा 
जा प्ूमी खुद जैसक्मेर 
सावठ अक जठ दुर सामो 
दरसों आय भाव भर खैर 


करणी फेस्यो हाथ किरप रौ 
कचन दयग्यो जेत सरीर 
रावक क्यो मात हूं ज्यू 
देसणोक दुर जात बहीर 


करणी बोली जात सफठ दै 
ह खुद आई होय बीर 
धरे भावं भगत घण राजी 
कचन काया कियो सरीर 
जय करणी मो ्थोरीजैजै 
घणै भाव सँ करर जैकार 
रावक् साथ दुस्या करणी रे 
पाखा ही करता जकार 
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पीठे रावकछ ले करणी नै 
जओसकछमेर गढ मे आया 
दिन पनरै राख्या करणी नै 
भाव भगत सुभ दरस सवाया 


वतै अक ओधो खाती हो 
असी बरस ऊमर परवौँण 
करणी बोली मूरत षड्वै 
तरू म्हारी काया म्रुजर्वोण 
माता हू ओंधो कारीगर 
बूरो ह पण ओक सुधार 
ह वू्तर धडटू मूरतड़ी 
थोरी ही काया री कार 


करणी कह्यो जोय म्ह सामौ 
सुण सुथार तू. निजर पसार 
जद सुथार जोयो हय सामौ 
अँख्यों पठकी जोत भरार 


आपो हयो जार ओरख्यो रो 
निजर हुई वाक्क री कार 
श्री करणी री खैर मनाई 
लुक लुक दीनी धोक सुथार 


पे घडी मूरत करणी री 
उण काया रे ही परर्वोण 
करणी जा खारोडे देवक 
पोच दिनों री बण महमाण 


पीके गई वैघटी करनठ 
हरवूजी रे पनी गव 
घण मनवार करी हरब्रूजी 
हरदू जिसो विसो दी नोव 
करणी वोली सुण भाई हरबृू 
कर सतोस घणो धन सार 
हू राजी घण भज हरहु 
ले धारी मीठी मनवार 
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प्छ गौव गडियादे पूगी 
सूर उगाकी रै ही साय 
गहड्ियाकै मे खुदी खराढरयौँ 
ढ्वी तर्यो भये मात 


गे सू उतरी करणीजी 
जद पष्ठी सारेगियै वात 
अठै सून जार्ग्यो म॒ मायड़ 
के कारण क्यूं उतरी मात 


पीठे मार इवोढो यचैठी 
ध्यान मगन करणी मौ आप 
आपो आप अगन कलल निसरी 
गई जोत सूरज मे थाप 


सवत पनरैसौ पिचाणमै 
चैत सदी नोनी गुरुवार 
दैवी करणी देह सागी सं 
परम धाम मे गई सिधार 


जैसणि रै रावत जते 
दैसणोक पूजा भिजवाई 
अरु रूपै यो तोरण भेज्यो 
आष्ठी भाव भगतं अरपाई 


बो ब्रूो सुधार खुव आयौ 
देसाणे मूरत घड़ लायो 
भाव भगति आष्ठी दरसार्ई 
मो करणी रो हुकम हलायो 


सवत ॒ पनरैसौ पिचाणभे 
चैत सुदी चवदस् सनिवार 
देसणोक गभार र्मही 
देवक थरपी भलँ विचार 
देसणोक दस कटो जग मे 
नामी दै करनठ रो धाम 
मद मही धथापी किनियाणी 
सकठ लोक रा सारै क्रम 





राठेष् री कुठ देवी है 
वीकै पर राखी घण भेर 
दसू वट सू अवे जातरी 
धिन देसाणे बीकानेर 
महो पर भी करणी री किरपा 
उणरी भेर मनार्चौँ खैर 
जीवण री हरः घड़ी ऊजलै 
मन शुखकै आणद री लैर 


नागफणी पर कलम भीव री 
तीखी चालै कलम कटार 
भीव भण सागर री पणिं 
धिन करणी री फिरप अपार 


सुरसुत मात सारदा सिवर 
खलो कठं गाऊँ गीत 
छोरुमोठ गुंजा धरती 
पग पग मडसी म्हारी जीत 


गीतश्री सूरज जी रीसाख रौ 


सवत पनरैसौो चुराणमे 
चैत वदी द्रूजढठ सुभवार 
देसणोक मढ विमो तगारी 
करणी हार्थो चिण्यो भार 


जारण रा लकडा धर मयै 
मढ री छत टी गिगनार्‌ 
ध्यान जोग घण करी तपस्या 
ऊँ सी ओम उचार 


सभेसार साध्यो श्री करणी 
बरस भेक सुभ सारमसार 
ऊँडे भन मे मतो उपायो 
जैसक्मैर सिधावण धार 


गडे रो खडिती सारेग 
भोम जग्ध रो बिसरनोर् 
माडो जुपा ठोरियो सागै 
भाव भगत दुरियोसेगसोदही 


साेगियै विसनोई साग 
करणी जैसलमेर सिघारई 
चारणं कोई न सखगै लीनो 
मनङ समञ्ञ कोई अवखाई 


~~ ~ =-= 


चारण भगत चज भारी पण 
सेवावार कोई नँ लीनो 
कै कारण की समद न अवि 
मायड़ कोड्‌ न परचो दीनो 


रावकढछ जैसछमेर जैतसी 
घण पीड़ीज्यो पीड धिराय 
विर्नो ब्ुलार्यो जा परचायो 
हाय फेर दी पीड मिटाय 


गड़यालै री खरड तगरई 
मार अवोढ समाध लगाई 
ध्यान जोग अगनी लपटाई 
श्री सूस्न री जोत समाई 


सवत ॒ पनरेसौ यपिचाणमै 
चैत सुकल नवमी गुरुवार 
मिली जोत मे जोत परम प्रथु 
श्री करणी जी धाम सिधार 


आखर वरसण लाभ कमायो 
अतस साररेगियै विसनोई 
श्री सूरज री साख खड़ी दै 
विधि नै टाक स्कै नो कोई 
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धरम धार धणियाप न अक्क 
सरवसजात सनर्मोण समरप 
दसू विसार्वो दस दरवाजा 
भीव भगत ध्यावै सो सै 


अधी ओख्यों दे परचायो 
दियै चानणो कर सरचार 
हार्थो मूरत घड़ी अनोखी 
असी वरस रे विरध सुधार 


सवत पनरैसौ पिचाणमै 
चैत सुदी चवदस सनिवार 
उतरा फाढठगुणी सुभ नखतर 
मूरत धर रपी गुभार 


देसणोक भे सज्यो देवरो 
श्री करणी रो धाम सजाय 
अणगिणती नरनार जातस्त 
दरसण लाभ लेवै हरखाय 


नाग फणी पर कलम भीव री 
खलो कठा गावै गीत 
भीव भणे सागर री पारणे 
छोठमछठोढ रशंजावै गीत 


तुनतुनियो बाजे रे 
भीव रो तुनतुनियो बाजे 


साह बावर रो पूत कामरो 
सासण करतो हौ लाहोर 
पग सीव पसरावण चाल्या 
जग मे आप जतावण जोर 


सवत॒ पनरैसौ पिचाणमे 
चद्ो कामरो ग्ड भटनेर 
इणी बरस मे धावो बोल्यौ 
गद गणेस चढ़ बीकानेर 
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चढा फौन लाहोर नगर यू 
चदढयो कामरो गढ भटनेर 
तगड़ी फौज चढा छाती पर 
पैर लियो गढ चारमेर 


खेतसिघ कौधल रो पोतो 
रखवाढो हो गढ भटनेर 
ले तलवार खेतसी लद्धियौ 
राठोड़ी सेना नै ठेर 


तीर तोप गौर्गो री विरखा 
करी कामरै गढ भटनेर 
मुगली फौज घणी भासु ही 
घण चिष्ठ्या लासो रा ठेर 


कर केसरिया वागा क्रूद्या 
खोल दियो गढ सुखं दार 
घण राठोडा लङ्या सूरमा 
लपक लपक चालै तलवार 


मुद्धी भर राठोड़ी सेना 
जलम भोम हित वे बलिदान 
आन बान राठोड़ी राखण 
गजवे लड़ी रण रे मैदान 


कचरघाण लोही सू लथपथ 
मरा घर्णोँं ही मुगल पठान 
खेतसिघ तलवार नियो 
धाम सिधायो रणररेग थान 


आखर गढ लेलियो कामरै 
मुगल फौज री हयमी जीत 
गढ मे वड़ घण गोठ रचाई 
पण मन मे हा घण भेभीत 


बधा हंसव्डो चढ्यो कामरो 
गढ घेरायो बीकानैर 
रती धाटी गढ गणेस पर 
बजा बजा भारी रणभेर 


जैतस्घि नै भेज्यो सनेसो 
हुयजा तू म्हारै आधीन 
गढ भे फेर दुहाई महोरी 
मोड मान ग्री आरईन 


कयो जैतसी दियो पडूतर 
वीकै रे वसज अनुसार 
जाय कामरा नै कहदीजो 
जो करणो कर धार विचार 


अदे नही काकडिया केवला 
खाय गादडा जीभ पलार 
राव जैतसी लइणो जाणे 
राठी री फौज सजार 


मलीनाथ सातकठ राठोड़ों 
रणमल जोधा वीर सुजाण 
लूणकरण दूदा गगा ज्यू 
चीका भान्या ज्गुगकछ पठाण 


बाटी काण कपि म्द मे 
वाही है राठोड़ी आण 
राव जैतसी भी उण भती 
गरवे गाक्सी धारौ जाण 


दूत लेय स्देसो शुडियो 
कह्यो कामरै नै इट आय 
दियो फोज नै हुकम कामरै 
करो वार र्नो खाली जाय 


राव जैतसी जिदो पकड़ 
इण मे जाणो जीत सवाय 
देखो वकर गरब गकासी 
घण राठोडी सेन सजाय 


युघ् रा वाजा घर्णौं बाजिया 
दियो कामरै हकमः सुणाय 
हलचल मची फौज मे भारी 
पण भुगर्लँ रा पौव पाय 


~ 


सभे दीसै आग उगक्ती 
लादोँ लती गढ रै मय 
राठोड़ों रे जैकार्यो मे 
राव जैतसी री जै छाय 


जैतसिघ चेत्यो इटपट दही 
सिरदार्यौँ सग कियो विचार 
अकर आर्पो लेर्वौँ पष्ठेती 
गढ सू वारे कर्यो किनार 


राती घाटी छोड सिधा 
गढ नै करर्दो खलो खलाय 
आस पास मैदान संभार्ण 
फर्गो मे लँ फोज विषाय 


भुग्नं नै गढ मे आवणर्दो 
जसन मनासी गोठ करासी 
दासं पी-पी मौज करेला 
गढ जीर्त्यो री खुसी मनासी 


आधी रात छर्यो आ घेरो 
मुगर्लौ नै गढ भे वौं मार 
मो करणी रो हुकम ओदी दै 
मुगल भाजसी जासी हार 


राठोडां री फतै हवेली 
मुगल मरैला घण गस खाय 
भ्ठेन आवै कदै कामरो 
राती घाटी मे चढ धाय 


भोजं राज रूपावत रेसी 
की राठोड़ी सेना साज 
न्ुगल प्मीज यू ललड़सी भिड्सी 
भनी घालसी रण रग गाज 
सवत पनरैसौ पिचाणमभे 
सुद आसोजी छठ दिनमाण 


साह कामरै हमलो करियो 
गढ बीकाणै घेरो ताण 
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लूटी फौज सजा घण आयो 
संसतर पाती तोपं सवाय 
आग उगक्ता गोका फैकै 
तीखा तीर वरसत्ता जाय 


मिली सूचना अत राव मै 
राव गयां दैसाणै धाम 
करणी जी रै ग्रै मे 
हाजर लुक लुक अरज कराय 


राती वासो दियो राच जी 
करणी ऊभी चक्र चलावै 
करणी दी बीकाण रुखाठै 
करणी दुसमण मार भगावै 


मों करणी दिस्ठोंग दियो टै 
राव स्रामनो करी पष्ठेत 
दुसमणं नै गढ मे रोड़ीजे 
पठे रति नै राखी खेत 


मुगली फौज किले मे बड़सी 
जसन मनासी फिरसी गक 
धण मतवाठे हुदै कामरो 
दाल पी-पी रेछमपेठ 


करणी री किरर्णो नाचैली 
केरणी लडसी हाथ हजार 
भुगली फौज हवै चम्गूशी 
इसी पठे करणी री मार 


पडा पडया सूता रेजासी 
साह कामरौो जासी हार 
भके क्रामयो कैन अवै 
गढ बीकणै रै दरबार 


राड री जीत हवैली 
म्हारी टै असीस सवाय 
थारी सेना करै रुखाी 
मौ करणी सिर छतर छवाय 
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भढ पर चिज कामरो समने 
मुगल फौज गढ मे चड़ एसी 
वजा जीत यौ भेर नगारो 
भन मुठकायय मगन हय जासी 


मुगली फौज जीत मे पागल 
जसन मनासी गोठ करारी 
दारू पी-पी हसी वावा 
गढ जीतण री खुसी मनासी 


आधी रति द्स्र्यो आ पे 
दार रा मतवा छर्वो 
अचाचृू हमलो कर आर्पो 
मुगले री छती चदढजा्वों 


हर हर महादेव कर आर्पो 
रारो री सेना साज 
आधी रात पठे गढ माधे 
ट्ट पड़ आर्पो सव गाजे 


अपाँ हया सगित आसौ 
रठड री फौज जमात 
पकड कामरे नै रण राखो 
मारो ऊमतेटे परभात 


मतो उपायो प्ररो क्रियो 
छोड पियो गढ जैतै राव 
आस पास जगं मे डेरा 
घण राठोडा फौज यभाय 


ओसर जाण कामरो चदियौ 
गढ गणेस पर धूम मचाय 
भ्ुगली सेना बड़ी कोट मे 
हुई जीत ये ढोल बजाय 


गढ गणेस पर धावै चढियो 
गयो कामरो गढ रै मौय 
सूनो गढ देख्यो जद जाण्यो 
राठो्ा उर ग्या भजाय 


मार काट सू इर राठोड़ा 
कसो कोस भाजग्या दूर 
गढ छोडो वनवास करण नै 
जैतसिथ हयग्यो मजबूर 


सूलै गढ मे बङ्यो कामये 
भ्ुगल पठाणी सेना छाय 
मार काट इडरग्या राठोड़ा 
जाण्यो दीनो राज भिकाय 


गढमे लियो रात वासो कर 
ञुगली फौज गोठ जिमाय 
दारूड़ी पी हया छकाछठक 
गहरा गैठीज्या गढ मोय 


ससतर पाती पञ्चा क्ठै ही 
आप क्ठे ही पङ्या सुंसाय 
हयो कामरो खुद वेचैतै 
घोड़ा ऊभा पूूषछठ हिलाय 


गढ मे जाणे सोपो पड़ग्यो 
गैरा भैठ्या मुगल पठाण 
दारू री भभकार उदी दै 
सोयो कामरो खटी ताण 


भाघी रात ढली घाटी जद 
राठोड़ा आया गढ धाय 
मार अचाचक हमलौ बोल्यो 
भुगर्लो री सेना पर छाय 


मार धाड मे मुगल धिराया 
तलवा्यँ री भारी मार 
नेजा्वों री धी चौकी 
निक्क्ण रो नो दीसै दार 
चेताचूक हया की मुगला 
उछक क्रूदग्या आधी रात 
ससतर पाती हाय न लाग्या 
धूजण लाग्या सब रा गात 


ञुगल घणेरा काट नोखिया 
चार्मेर खून रा खार 
लाय पठीता लगा किति मे 
करट जीवता दीना बाक 


के मुगल उघाड़ भाज्य 
खाली कषठियों भाज्या जाय 
फोग रबोठकां मे फंस मरिया 
मस्या खोड म भटक तिसाय 


लुकतो छिपतो निकल कामरो 
भीतं क्रूद गयो गढ बार 
भियो भीची दिया ततैया 
साथै हा सैनिकं नग व्यार 


मारग भटक्या खोड राया 
ञ्ुगल भाजिया नाठा जाय 
सीस कामरे रे साज्योडी 
पड़ी किलगी ज्ोला खाय 


सोधी पण सोधी नौं लाधी 
री धूड मे दचकस खाय 
प्राण बचावण री लागी ष्टी 
छोड क्िलिमी नाठ्यो जाय 


लाघी क्दै अक चारण ने 
दियो छोटड़ियो गोव वसाय 
ख्यात बात इतिहास बखाणे 
लोग लुगाई सै बतकाय 


जा लाहोर कामरो धमियो 
जीती बाजी पण्यो हार 
प्राण बच्या पण खैर खुदारी 
कदैन खाई इसी मार 
थार्पो सुका लार्तोँ खाई 
बचण तलवार्यो री धार 
गढ पिव री मोरी सू 
पञ्यो क्णो मरण विचार 
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बारी बारी पचि द्रुचिया 
प्राणं वर्यौ भज आयो हँ 
विसो मरतो खोड भटक्या 
घण भूखा धण धार्यो हों 


लुता छिपता घणा दिर्नो फिर 
गढ लाहोर्यो आया रहो 
इसड़ी मार पड़ी बीकाणै 
गपतागौढी खाया दँ 


तीर तोप तलवारों गोग 
गढ गणेस मे रहग्या लार 
जीण कसाया पूछ दिलाता 
घोड छौड आया गढ बार 


फौज कटी घण मुगल पठाणी 
धन माया सब रेगी लार 
लूट पाट रख हीरा मोती 
पन्ना लाल सभी बेकार 


रातो स भिडणो खोटो 
तीवा खुदा बचाै टाठ 
इसडी मार न भूल विसस 
जै भूल तो कारोकाठ 


गद गणेस मे दिने ऊग्यो 
सै जीवै चा्नण परभात 
गढ नै सार सँवारे निरखै 
रावः जैतसी सव रै साथ 


जैतराव राठोञ्गँ निरख्यो 
पड्यो कचरियो रबोयोर्बोध 
गढ मे कादा कीच इसो है 
अणगिण लासो कटिया माय 
कचरो साफ ह्वे नौ दस दिनं 
इसड्ो कचयै पसस्यो आज 
खूल मसि या खिड्या लोयङ़ा 
लघो अक दूदियो ताज 
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घायो घाव हया घण गुमला 
गढ घाटी मे विखस्या टै 
घण लोही रा खाढ खिडाया 
पग-पग मधे छितरया टै 


राती घाटी लाल त्कर्ई 
इसा घर्णों सैनाण पड्या 
फोगा-वोर्यो सडै लासञ्यों 
राठोडा इण भोति लङ्वा 


मार प्ेती लङ्या सूरमा 
बरसों ष्णो बूजसौ मीत 
साह क्रोमरो सो भाजियो 
राड री नाभी जीत 


गढ गणेस राती घाटी रो 
बीकणे री नाक दै 
देसे री करणी मोरी 
जमी जमाई धाक दै 


मारवाड नववूटो छायो 
अठै रच्यो मह्मौँ मडण 
घणा उजका आखर बौलै 
ख्यात वात इतिहास पुराण 


सवत पनरैसौ इवियासी 
मारवाड मे हयो अजोग 
राज भोग री घणी लालसा 
कीङ्ञो काव्यो भरियो भोग 


पटक बाप गेगि नै ग्रसु 
राव मालदे लीनौ राजं 
दस्ट भाव हक्का घण माडा 
भाई नही बरतर्तौ लाज 


सवत पनरेसौ इवियासी 
जेठ ब्दी र्जौ दिनवार 
राव मालदे राज रसँभाक्यो 
वाप राव गंगि नै मार 


जोधाणै रै राव मालदे 
घण पाठी मन्द्ै मे खोट 
वीकणे रो करण विधूस 
छठ बर करी चोट पर चोट 


गद वीकाणैे तयै जैतसी 
रणको राठोड़ सुजाण 
दरसु दिसा्वौँ जस पसरायो 
सूर्यवस रो भव्कै भाल 


पण मन धार जग र्मौडिण री 
मालदेव चदियो रणरग 
अचाचूक वड़ग्यो काकडु ने 
आ धमक्यो सेना ले सग 


सेना बीस हजारी साद्ली 
धैर लियो सोवो रण खेत 
ठीकणै पर चढ्यो मालदे 
भाईपि पर रादी रेत 


सुण हमै री वात जैतसी 
गाज उकठ्यो मारी ललकार 
भालो भठ्क उक्यो हर्यौ मे 
जोरावर पक्की तलवार 


हेलो दियो फौज नै चालो 
मालदेव माड़ी है जग 
राती घाटी गज उठी जद 
सूरवीर चटिया रणरग 


भाई भतीजा सगा सनी 
दक्पत्तिया सजिया असवार 
ट्व ट्वो सज्या सूरमा 
ससतर पाती सव सििणगार 


हाल स्मै चढती वेला ही 
अचाचूक सौदागर आया 
काबखिया ~ कथारी घोड़ा 
बिणजार्यौ सौदागर लाया 


घोड़ा देख जेतसी धीज्यो 
करलीनो सौदो मन धार 
दोय लाख रुपिरयौँ मे लीना 
सगा ही घोड़ा विणजार 


घोड़ा लख मन घणो भ्रुककियो 
घण धुयकार कवर कल्याण 
भीवराज भनडै हरखायो 
लख घोड़ा घण र्पौणीरवोंण 


कायक्िया कथारी घोड़ा 
राव जेतसी लीना मोल 
मालदेव हमलो कर चदढियो 
वाज उठ्या रण जगी दोल 


हकम कामदार्यो नै दीनो 
दोय लाख करदो श्रुगताण 
कालिया कारी घोड़ा 
सज जासी सोवै भैवान 


राव जेतसी रण सज चदियो 
भाई वधू कुद्ुम समेत 
इटपट जाय मोरचो लीनो 
दल््वकठ ले सोवै रणसखेत 


रातो रोधिड रणररेगियौँ 
रणभोमी मारी ललकार 
घण भाला तलवार्यो भक्की 
सूरवीर जूञ्लण नै व्यार 


फोर्जो देख काक्जो कप्य 
राव मालदे इरप्यो जाण 
पग चिपग्या धरती पर जाणै 
धेसग्या पेट उतरगी पाण 


हमलो कर चदढिया पण आगे 
बघणै मे दीसे नो सार 
धड़ धड़ धूजै राव मालदे 
दापक्िया जोधा मन मार 





चौथो सरग 91 
स अ 


हिम्मत हास्यो जाय मालवे 
कर कर ऊँंडो सोच विचार 
पिरतक हार सामनै दीस 
आगै बधिर्यो पडे न पार 


चिपग्या वोत रूआकी कपि 
चुप हयग्या लढा सिरदार 
ऊभो काक सामनै वीसै 
राव जैत गजै ललकार 


बेटा पोता भाई भतीजा 
सगा सबधी घण मर जासी 
पग-पग खल खिडेलो रातो 
रजपूतण रँ वध जासी 


घर खाली हुयसी ओंगणिया 
राजपाट सगा रुढजासी 
मार काट मचजासी भारी 
मिनखोँ पर धोरा फिर जासी 


पण लारै गढ वीकणे मे 
के गूजस्यौ कोरि फेताक 
आई बात घणी अर्ण्हरूणी 
कैठा कौ रचियो जाक 


कामदारिर्यो इसडी करदी 
किया नदी रुपिया शरुगताण 
हुकम अद्ू्ठी करी हरार्म्यँ 
कठा कडि मन मे जाण 
घोडा यै नौं मोल चुकायो 
सौदागर हयग्या नाराज 
सेना रै लारै लार दी 
रण खेत मे पर्या भाज 


हयो तक्ादो रणभूमी मे 
सौदागर आया टै लार 
राव जैतसी सुण घण कोप्यो 
गढ जावण रो कियो विचार 


92 गई भोम रो बाट्‌. 


दरवारी नै सावचेत कर 
घोर्डो माथे जीण कसाया 
साथ लियो राभै नै चटिया 
छाने गढ़ बीकाण सिधाया 


साथ लि्योँ सौदागर पूया 
रात पौर वीर्यो बीकाण 
रुपिया गिणा विया गढ मही 
राव जैतसी आप सुजाण 


धीज गया सौदागर बोल्या 
रणखेर्तो म्ह करवी चू 
अवाता थे रण मे जुपिया 
सूर उजाठो थोरी क्ख 


जीत ह्यो बे रुपिया लेसौ 
अठै पधारण रो नहि जोग 
जार्णो रोरी अकल निकी 
भटक गया म्हे छोटा लोग 


राव जैतसी हठ पर उतस्या 
पण बो रुपिया लिया न जाण 
रणखेर्तो पूगो जुध जीतो 
फतै हवै पावो घण माण 


इणतर देर हई पूगण मे 
दुस्या सईद नै गढ ढाब 
राव जेतसी सोवै चाल्या 
जलम भोम री राखण आव 


भोजराज रूपावत भेज्या 
साथ किया पञ्चीस सवार 
राव जैत रणखेर्तौ जवै 
सूरवीर मनङ़ो नुठकार 


पण रो म हाको पुटो 
राव नीसरया दै रणषोड़ 
सव सिरदार पूगिया भेल 
क्ठैे गया म्हार्यौ सिरमोड़ 


दरबारी पण इ्ूढ॒ बवोलियो 
पौढ्या दै रै दरवार 
घण तकरार करी सिरदाो 
निलणै री म्हि दरकार 


जद माघव दरवारी योल्यो 
आवण मे अव लमगैन देर 
ओं घोरौ रौ मोल चुकावण 
रावं गया गढ वीकानेर 


सुण सिरदारों म्नौ विचारी 
गक्त॒ धारणा लीनी धार 
रावं गया वीकाणै गढ मे 
छड आपणे पर जुध भार 


छान राव गया वीकाणे 
पाटा नही पधारै राव 
रपौ पड्या कला रण मे 
काल सरको नहि रण रा घाव 


चै सगठा भे दही चोल्या 
राव जैत रै तबू ्मोय 
अर्प चालो थान भुकार्मों 
रण री ज्जक अब क्ललसी नोय 


अरजनसिष महाजन रो मालक 
द्रोणपुरे रो बोल्यो राव 
राव किसनसिघ राजासर रो 
सर्वास साहवाराव 


श्री वपणीरजी चाचवाध रो 
चदसेण सारंडा राव 
सिकराढी रो मौडनेत हो 
वीर भारमल चदग्यो ताव 


वीर रूपसी बाणीदै रो 
धघडसीसर रो देवीदास 
सूरसिघ बीवावत बल्यो 
जा परतापसिघ रै पास 


गारव रो ईगरसिघ बोल्यो 
राव वैरसी प्रू्ठ राव 
जैगलसर रो करणो भाटी 
चीठणोक रो धनो राव 


भाटी किसन खारवारै रो 
सगर्गो साग कियो विचार 
सौ चाकर तवू पर छोञ्या 
मुड़ च्या रलूठा सिरदार 


खाली छोड मोरचा सगठा 
विखर गई बीकाणी फौज 
राव विर्न रण राग न गि 
दूजै किण पर करै धरोज 


घीकानेरी फौज खडी जद 
दुरग्या जाण युता खोज 
खाली साङ् मोरचा वधगी 
राव मालदे री सव फौज 


सर्मह्यो सगा डरता भाज्या 
लड़नै री आस्ग खटी 
मात्देव रो वध्यो हूसगे 
अमर हई आसा ट्टी 


घड़ी दोय हरक प्ूग्या 
राव जैतसी रण री धार 
आ ऊभा ररौ रे सामा 
सगे सताईस सवार 
दुसमण री फोजो चोकस दही 
राव माल्दे दी ललकार 
राव जैतसी रै ऊभो 
हमलो बोल अवै लो मार 
राव जैतसी काठो धिरग्यो 
गिणती रा सागै असवार 
राव माल्दे सामो दीस 
रणचडी बाजी तलवार 
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घोड़ो चदा दियो खव जैत 
मालदेवे पर॒ साध्यौ वार 
लपलपाठ करती पक्की 
गक्वदी टकी तलवार 


वाक बाढ कटणे ससू बचग्यो 
माल्देव आडी दी ढाल 
पण दुकडा कर दिया जैतसी 
हार्थो थमी ऊछली ढाल 


घोडे री करणोती काटी 
वाह रे जैता वाह 
थारे सा दस वीस हवै तो 
स्व॒ रे लागै दाह 


खपक खपक चालै तलवार्यौँ 
पण॒ नेजा रठ्कार्यों जाय 
तलवाररोँ री र्वैधी चौकी 
पायल हयो जैतसी राव 


पण अकल असवार जैतसी 
रण बको चजूञ्यो राठोड़ 
सूरवीर अणगिण रण मास्या 
गज उठ्या घोडै रा पोड़ 


सवत पनरैसौ अठाणम 
चैत ववी ग्यारस री भोर 
दुसमण री फौर्जो रे धेरै 
राव जैतसी-लड़यो घोर 


आखर पडयो जैतसी धरती 
लङ़ भिड़ अमर हुयो रणसखेत 
सोवै री धरती पर सोयो 
सरग सोवणी रखियो रेत 
इतरा राजपूत रण रेगिया 

साथे रणसखेत 
जलम भोम री रखवाढी मे 


सोनगरो सारेगदे ज्यो 
वाय गोव रौ खुद सिरदार 
वेसर रो राम राही 
साभै सर्गो गयो सिधार 


दरवारी माधव रग रछियौ 
प्रोहित लिखमीदास सुजाण 
राव जेतसी साभै ज्या 
त्ज तज गोव सोवै मे प्राण 


अमर लेख अमरौ रा आखर 
जलम भोम हित मौँञ्चा जाय 
सुजस सूरो रो जग व्याप 
ओर्ग्यो आसखै लोकों छाय 


युध रा हाल जाण रपावत 
भोज राजजी कियो विचार 
मालदेव मन रो घण मैलो 
गढ भेक्ण नौं चकै धार 


कर भेला कर्यो नै भेज्या 
सरसै भे रखवाढी मय 
उद्धम कवबीलो सगो साभे 
हयो सुरक्षित सरसे जाय 


पीठे राव मालदे उचक्यो 
गढ बीकाणो लियो पिराय 
राती घाटी री माटी पर 
फौर्जो लीना पव जमाय 


गढ रा रखवाठा ललकारा 
तलवार्यँ रा चालै दोव 
मालदेव री सेना रोकी 
रोक दिया जुलर्म्यो रा पौव 


मालदेव मनहै घबरायो 
गढ वारे दही इतरा सूर 
गढ र भीतर किताक वीका 
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मालदेव रा माणसं मरग्या 
गदं चारै ही अक हजार 
गढ रै भीतर नही धुसणवै 
कठा करे पडसी पार 


तो भी राव घणा सूसायो 
फौर्जौ नै मारै ललकार 
वौ सूरमौँ गढ मे कूदो 
अखिर्‌ जीते लैवण मे सार 


सलोड़ा घायल घण हुयग्या 
लोदी रा खिडग्या घण खाल 
लार्सौ पर लासौं घण वि्ठगी 
र्वै दूटती दीस पाठ 


गढ मे भोजराज रूपावत 
साथ संखलो वीर मेस 
घण चीका राठोड सूरमा 
ग॒ लीना केसरिया भेस 


धन्ना सल दोय संदा 
लइण मरण ने ऊभा त्यार 
केसरिया वागा करलीना 
हार्थो मे सभी तलवार 


भोजरज रूपाव्त हाथ 
गढ मे अमल घणो गठ्वायो 
प्याला भर भर देवै महेसो 
सगर दी वीरौ नै पायो 


चालो गढ वारे अव गिरसौ 
हालो हलो रो लकारो 
दुसमण फौज चदढी गढ पार्मो 
आभै बधो अपडला मारो 


डेढ हजार सेना सभ निकी 
भोजराज रूपावत धावै 
चीर संँखलो वधै मेसो 
सेना नै घण जोसं दिरायै 





क्णिरीर्मौ घण सूह अरोगी 
आर्पौ यक गर्ढो मे अवै 
मातदेव री के खिमता दै 
सामी छाती गढ घुसं जावै 


भोजराज रूपावत खोली 
गदे गणेसं री सूरज पो 
अक साथ नीसरिया सगढा 
केसरिया रण से रग घोठ 


वीर्यौ री तलवा्ों पकी 
मालदेव रा उडग्या होस 
चला खपाखप नेजा भिक्तों 
पटक लिवी तलवार्रो खोस 


मातदैव रा माणसं मरिया 
चार पचि सौ अर्का चोट 
सेना मे भगदड़ सी मचगी 
देख राष रा चिपग्या होट 


चाल्यो कोई इसौो चकरियो 
माणस भरिया अक हजार 
गढ दरवाजे अगै लाग्यो 
लासो रो लो अवार 


आखर ल्त भिडँ जूट््या 
चीका भी घण अक हजार 
भोजराज रूपावत पिरग्यो 
वीर मेसो चढग्यो धार 


धन्ना सालू दोय सदा 
मार खपाखप मिनख मराय 
मालदेव रा माणस अप्या 
मार रनँखिया कठ पिचाय 


बीका फौज मरी सगकी जद 
मालदेव गढ दाखल जाय 
सिघासण पर जाय विरच्यो 
हाकम भुसदी लिया ब्ुलाय 
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पोच सात दिन ग्ध मे रहियौ 
धाणो अक दियो थरपाय 
वयै अर पचायण भोठ्यो 
सासण भार दियो सभय 


पो मेहराजोत वीकाणे 
गढ मे सव परव करावै 


करमसोत पचायण रकठमिल 
ठोड ठोड़ थाणा धरपावै 


सेना रा घण वीर सिपाही 
मालदैव री जीत सेभाठे 
भधै दुलक दुहाई फिरगी 
आधै मे कल्याणो माक्ै 


मालदेव ले फौज आपरी 
इटपट दरयो जोधपुर जाय 
बठै घणो खतरो लामै दै 

सनेसा आय 


मालदेव जोधाणै पूज्यो 
गढ म क्रियो जा परवेस 
बीकाणां काबू कर आयो 
हयो अवै बो अपणो देस 


मालदेव मन भरमायो 
स्मै सार नै जणे नोय 
वीकाणो किन्िरा दिन रेसी 
भाग रशुवाकी कोङ्गी दाय 


राव जैतसी रा जायोड़ा 
घण यीका राठोड़ 
मालदेव नै रात्वूं दीसै 
गरज ठोडणिड़्‌ 
भीवराज री खिमता अखरै 
मालदेव दुख पाय 
दिनिमेचैनने मीद रात मे 
छाती धड़का खाय 


सरसे वैठ्या कवर रावश्री 
जैतसिव जी री सतान 
वकर अपड्‌ कठडा मोरु 
भेकज चिता खावै जान 


अओ बीका राठोड उतैला 


वदव्लो आय 
मालदेव दिन रात ओडक 
लीलो पडतो जाय 


० कनन्यग्ड ------------ गईभोमरो बाहू 


पोचवों सरग 


पौँचवौो सरग 


सवत पनरेसौ अठाणम 
चैत सदौ ग्यारस दिनवार 
माल्देव सू रण भे लता 
गया जैतसिघ सरग सिधार 


वीकणे री राती घाटी 
मद॒ गणेस रो कर वखाण 
सर्मैसार हमलो कर जीत्यो 
मालदेव आ थरप्या धाण 


सभेसार सकट री षडरयो 
कोप विख रादिन दो च्यार 
सस्सै मे सकट सू पने 
जतसिघ रो धर परिवार 


ठोकाई कल्याण राव टै 
वरस तेर्दसौ रै परर्वोण 
दूजो भाई भीवराज टै 
चरस इकीसो सुघड़ सुर्जोण 


भके कुंवर इग्यारे सागै 
ऊमर म है छोटा जाण 
कुल तेरे सुत कुक तारणिया 
सरसे रैठा हवै सुर्जेण 


फिरै धिरै कल्याण रावजी 
भोवराज सागै मै 
आघो शुलक मालदे दाव्यो 
आधो दोर वीर सभे 


च्पो अर पचायण वैठा 
गढ मे सब परवघ करावै 
मालदेव री फिरा दुहाई 
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वर दोऊं कल्याण भीवजी 
धपता धार्णौ सू टकरावे 
नित हमेस यो इमड़े ्ोयो 
मालदेव सग्े रड़कावै 


फोटोर्फाट रगोविर्डो रडभङ्‌ 
माल्देव ने कोई न चय 
खैर मना कल्याण राव री 
करणी री आसीस फठवि 


भ्रीवराज री गौव गवि मे 
दिन दिन सोभा घणी वघावै 
धीर वीर राठोड़ लडाको 
लोकसभा धर करतो जावै 


राजनीत मे दिव्यदीठ ह 
लोकनीति भे घण परवीण 
गुपतचरी मे भीव गोप हे 
मिनख धरम मे है लवलीण 


भीव ऊठ घोडा पारखियो 
छोट ऊठ घोड़ा मोलावै 
राठोड़ां री जै जेकारी 
सेठी रली सेन सजय 


वराज री म्मा मोटी 
टूर बूर शुल्को जस छायो 
साह सेरसा सुण मन मोयो 
सादर गढ दिल्ली बुलवायो 


मालदेव सुण सुण मन इरपै 
केपि दियो हवो खाय 
खोटो करम कियो रण मोस्यो 
मनद चैन न निद्रा अय 
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ले घोडा प्यास सिधायो 
सागै ले सैठा असवार 
साह सरसा भिल्यो प्रम रस 
वोह पसार्ख्यो भर दरवार 


अंति जोति रेवै मलक मे 
बीकाणे री लेवै सभाक 
लोगों री पीडा घण भेदै 
गोव गव भे जाजम ठठ 
भीवराज दिल्ली जद जावै 
साह सेरसा गै लगावै 
राज काज सेवा ने सादर 
राय मसवियौ सभा सजावै 


घण ऊँंडा सवध राव सू 
गुपतचरी मे गरुपत सुजाण 
गुपत सनेसोँ धीज सेरसा 
साह घणो दी करतो माण 


भीवराज रो रुतबो ऊँचो 
दिन दिन बघधतो दही जावै 
कै दिल्ली रजथाण बिकाणै 
घणो लोक माने चावै 


दिल्ली भे साही निवास मे 
भ्रीवराज री महमा मोटी 
नामी उण री जबर हवेली 
चौवारै री छिब नव कोटी 


दुखियाः रे हित सरणमाह दे 
न्यान दिरव कर दुख दूर 
सकट धिरया चिराया आवै 
घण कर्द निरधण मजबूर 


रोतो आवै र्देसतो जावै 
न्याय धरम यू करै सहाय 
दिल्ली मे जस हयो सवायो 
दिन दिन द्ूणो बधतो जाय 


रिणधिरात श्री अखैराज जी 
सोनगरै भेज्यो नरिठ 
पेटी भक्तेदि परणाई 
श्री कल्याण दुर रयँग मेढ 


सवत पनरैसौ अठाणमै 
सावण वद चारसं सुभवार 
गढ गणेस मे थाठ वाजियो 
घण गरणायो गढ गिगनार 


श्री कल्याणां वस वधायो 
भकतेदि राणी रूपाठ 
केवर रायसिघ वेटो जायो 
घण गुणवती कूूख उजाठ 


आगे वस घणो ही बधियो 
रातो रो रेकठमपेढ 
बीकाणे री राजगिदी पर 
लठी घणी वघाई अक 


राज काज सुख सोयत छाई 
लूठो बिडद लियो घणमाण 
बीकाणे रो रुतबो ऊेचो 
नामी रजवाडं रजथाण 


वस बिरख दै हरियो भरियो 
घण छाया बीका रेठोड 
मौ करणी सिर छत्र धरायो 
गढ बीकाण सिरै सिरमोड 


नगर घणो ग्ुक्जार बसायो 
लिखमीनाय करै रिष्ठपाढ 
नागणेच री किरप घणैरी 
मिनख धरम री करे सभाक 


राणे सूरजमाल सिसे 
उदियाघुर सू भेज नारेठ 
बेटी रामर्कुवर परणारई 
भीवराज वीक सग॒ भेक 
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नीवराज सै वस्र दायो 
राणी रानर्केवर रूपाठ 
धूत जण्यो नवरेग नारायण 
घण गुणवती वरुख उजाठ 


अभै चस घणो टी वधिय 
रारो सयो रेकमपेठ 
ठोडम ठोड विकार्णौ धारी 
ही पणी वधाई अक 


वस विरख घण हरियो भरियो 
घण छाया वीका राठोड़्‌ 
रणवका रणरग रचाया 
नित वाज्या घोड़ो रा पौड़ 


घण कोल कीदावत छाया 
राठोड़ा घण रेकगयेक 
ठोडठेड़ ठिकाणा धारी 
ली घणी वघाई अलक 


मालदेव ठाकरुरसी कान्हा 
करमसेन सुरजन शुम जाण 
पूरणमल अर अचठ्दास जी 
भोजराज तिरलोक सुजाण 


भरा वसज पर्णो मोकटा 
आखै राजसथणै र्मोय 
रारो रो माण वधावै 
वस विरछठ री भैरी छोवि 


राव जैत रा पूत बधाया 
आगे घणो बध्यो परिवार 
ऊपर र्घोची टीप घणी हे 
घर्णो जलमिया पाणीदार 


वीरम्दे दृदावत॒ मोटो 
धणी मेडतै रो घण र्नोँव 
मालदेव सु घणो संतायो 
भोगै नित जहरीठा दोव 
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सरस मे कल्याण राच सु 
मिलियो वीरमदेव सिधाय 
हाल हवाला कह वत्या 
लेवण आयो साथ सहाय 


इगड़ो ज्लोयो जद सेखै सू 
गंभिजी जोधणैे राव 
सेखैजी री मदत चढायो 
नागोरी खो सेन सजाय 


उण इग्डै गोगोजी जीत्या 
सेखोजी ग्या सरग सिधाय 
राव जेत री धणी मदत दही 
जोधाणे री फौज मौय 


वी ग्ड मे हाथी भाज्यो 
हाथी धम्यो मेडतै आय 
पकड लियो गहे उण हाथी नै 
वीरम गढ मे लियो ैघाय 


पीठे गग मालदेव नै 
खवर प्ड़ी हाथी री जाय 
हाथी गयो भेडतै सीधो 
वीरम गढ मे लियो बेधाय 


माल्देव सदेस करायो 
वीरम हाथी देय पुगाय 
जुधमे म्री जीत हर्यौ सू 
हाथी र्होरौ समञ्च सवाय 


पण मैडतिर्यौ मतो करायो 
हाधी न्दे अव देवों नोय 
मे हाथी नै जद देर्वोला 
गागोजी आ गौठ जिमाय 
भै सर्गर्गो नै अरज कराई 
हाथी देवो खैर मनाय 
पण भाईडा कोई न मानै 
गोठ जिमण री सरत लमाय 
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मै गैगिजी नै कहवायो 
जोधाणैे स्देस पुगायो 
राव आपजी अठै पधाये 
गोठ जीम हाथी लेजावो 


सौ घाड़ा असवार मालदे 
चढ्यो मेडतै पर चढ आयो 
गौठ करी दूदावत भार्यो 
गोठ जौम हाथी लेजावो 


सुण आ बात मालवे बोल्यो 
उठ वैगा जोघाणे आवो 
पठे जीमसो गोठ आपरी 
जोधाणै हाथी पुगवावो 


रायमलो दृूदावतं बोल्यो 
थे इसडा क्यू अडियल राज 
इसा अड़ीला ष्णो डीकरा 
म्होरे भी है समो राज 


पाछा जावो थे जोघाणे 
म्हे हाथी अव दरवो नोय 
जद पाछी ञ्रुड चल्यो मालदे 
सुण हाथी अब देवो नोय 
जोतों जरतं यू उठ बोल्यौ 
मालदेव अर्यो कर लाल 
गिर्ण्यो दिनों मे खिच जवेली 
हाथी चद्ठै थोरी खाल 


हयधी तो थे नँ देवो पण 
मालदेवं दै म्हारो र्न 
थे जिण ठोड्‌ मेडतै चैवा 
मूढा ह वैवारसूः आय 
पठे माल्दे गयो जोधपुर 
मोग वीरम नै कैवायौ 
भल भज्यो स्देस रावजी 
सज्ञायस कर यू समञ्यायो 
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जितै जिथेर्म्दोराद्ो प्ण 
पठे मादे घणो रसँतासी 
मिनख पणो बौ कै न रि 
घण जनखापण सदा जतासी 


पीष्ठै हू खद श्यो जोधपुर 
गेगिजी नै कियो जाय 
हाथी म्हि घरै वध्यो टै 
उण हाथी नै अव कुण खाय 


हू बोल्यो जे आप कैवो तो 
हाथी हाजर है लो जाण 
जाय मेडतै वचन निभा 
हाथी भू जर्तं पाण 


हू परयो ट जाय मेडुतै 
गढ सू हाथी नै कढवायो 
दो घोडा रणजधू्तौ सागै 
हाथी जोधणै दुरवायो 


पण॒ पीपाडइ प्रातो साये 
हाथी मुवो मार्गो मोय 
दो घोडा असवार सिधाया 
भोर जोधपुर पूगा जाय 


गोगिजी सू जा गढ मिलिया 
घोडा दोय सूपिया जाय 
हाथी क्ठे पृष्ठियो गभि 
ही सुवो पिपडै आय 


हयी जायो हू मार्नू रह 
सुण वोल्या गोगोजी राव 
हाथी मुवो महोरी हद माही 
वीरम नै कह वीजो जाय 


कनै ऊभियो माला बोल्यो 
वचन कैवर्तो आई न लाज 
हययी आयो थे मानौ पण 
टू आयो नौ मानँ आज 


ठै राव गागै नै मारयो 
मालदेव खुद चणग्यो राव 
भेडतिर्य परे करी चद्रई 
वीरम र्ोरो हाथी लाव 


पठे मादे लारै लाग्यो 
मेइतिर्यो नै घणा सेताय 
नित कैताक करावै ऊभो 
डे रोज दिकण दै नोय 


मालदेव घण गोघम धाली 
चयो मेडतै नित आयो 
मार धाड़ कर नित दुख दीनो 
मही सर्गी नै घणा संतायो 


आखर हार गेइतो छोड्यो 
ठोड़ दौड घण रह भटकायो 
मालदेव लासो नौं छोड्यो 
हू सकट भम घणो धिरायो 


भव हू भयो येरि सरसै 
हृयसी रम्हारी षणी सहाय 
मिनखापण रे निरमक जक मे 
ह असा देँ खोगय 


राव खातरी करी मोकठी 
धीरज घणो र्वेधायो दै 
सुख सयत री आस र्वधाई 
मिनखा धरम सवायो है 


उठ कल्याण राव वीरम रो 
घण परवध करायो दहै 
सकट री घडो कर हल्की 
मिनखापण वरसायो दै 


कयो राव नै मै सुण जाणी 
सग्के जस पसरायो दै 
भीवराज दिल्ली मे तापे 
साह सूः देत सवायो दहै 


आप हाध सू कामद लिखदो 
दिल्ली जाणो चार्ज हूं 
भीवराज री चिमता वटी 
सकट जाय टगऊँ हू 


साह जोग घण चलै मानता 
ग्हौनै दिरा सरण सुख छासी 
भीवराज री पैठ सदी 
धिरिया सब सकट टक्जासी 


जद कल्याण रावजी बोल्या 
धरी वात घणी टै आठ 
सकट सगढा टाक घिरेली 
यरि सुख री पर्या पाठी 


थोरी खातर सारू लिख दू 
कागद लेय सिधावो थे 
भीवराज भाई सग रहो 
सकट सभी टकावो थे 


लिख दीनी कल्याण रावी 
भीवराज नै पाती खास 
वीरमजी री घणी खातरी 
करिया धे दिन रातीवास 


वीरम देव सीख ले चाल्या 
आगै दिल्ली गया सिघाय 
भीवराज जी सू जा मिलिया 
हार्थो दिवी लिखावट जाय 


भीवराज कर घणी खातरी 
डरे वास दिरायो दै 
घणै मान सनमान सवायो 
घण परवध करायो दै 
भीवराज यो साह-वजीर सू 
गाढो देते घणो हो जाण 
खुद सागै वीरम नै लेग्या 
साह सँ साधी भेट सुजाण 
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साहं पियो भीवराज नै 
ओ कुण आया दै सरकार 
कट वचतलायो अ वीरम है 
श्री मेइतिया दहै सिरदार 


छोड मेडतो उतन सखुसाया 
दिल्ली आया हि सिरदार 
सरण आपरी सही चावै 
मदते आपरी घण दरकार 


पठे सेरसा पातसाहजी 
वीरमदे नै पास विठार 
घणै मान सु करी खातरी 
आसण दे सखा्ी दरबार 


इणतर भेटा किया साह सू 
घण हरखाया डरे आय 
भीवराज वीरमदे साथे 
घणे मान सू रया बसाय 


वोन ही राठोडा रोँषड 
विन दिन लीनो सुजस सवायो 
सुख सयत सतू घड़ी चितापै 
मालदेव सुण सुण घबरायो 


सेरसाह री वार्तौँ चाले 
भीवराज जी करै वर्खोण 
श्री वीरमजी सुणै प्रम सू 
मनडै आणद लेवे सुजाण 


सेरसाह हौ घण साघारण 
छोटो सो हो वीर पठाण 
बालपणे यो नोव फरीदो 
प्छ हयो हो सेरेरखोण 
आर्पौ ज्व हो पड़यो विखि ने 
दुरदिन ष्णो बिताया हे 
अब दिल्ली यो पातसाह हे 
आषा दिनड़ा आयां है 


सेसाराम गोव रो वासी 
सेरखान दहो जात पठाण 
भा्यौँ र इगर्डो रै कारणं 
पञ्यो विखै मे हय हेराण 


सने पनरैसौ सताइस मे 
वावर रो सासण चलतो दहो 
सेरखाम उण री सेना मे 
लग्यो नौकरी ही करतो हो 


अक बरस दी करी नौकरी 
पीछे गयो छोड छिटकाय 
लैण-दैण री बात सटैही 
आपस मे घण ढै छाव 


फिर लोदी जलाल सू मिलियो 
नायव सूबेदार वणायो 
अवसर आयो सेठो हयग्यो 
घण विकरम बक तेज बधायो 


सासण री सगती घण बघगी 
गढ चुनार जा घेरायो हो 
ताजखान री विधवा साथै 
खुदे रो व्यव रचायो हो 


व्यव रचार्तौ पाण सेरर्खो 
गढ चुनार कवजायो दो 
धन माया घण हार्थो लागी 
धूसो घणो बजायो हो 


मालुम पड़ी हुमार्यूः नै जव 
गढ चुनार पर धायो हो 
पण मजबूरी सेरखान सू 
समज्ञोतो करवायो हो 


इणतर सेरखान सैठायो 
सूरजगढ बगाल धिरायो 
घण धन माया हार्थो लागी 
मनै माही घण हरखायो 
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ओ सुघ जीयो भारत भर मे 
सेरसराह रो नौव गुजायो 
सैम विहार रौ सासक हेयग्यो 
तेज घणो पगपग दिखायो 


चढ्यो सेरसा सूर जोरकर 
जद दिल्ली गढ गाज्यो हौ 
दिल्लीपत पतसाह हमायेू 
छोड तखत इट भाज्यो हो 


सर्मैसार व्वोण घणो पण 
जो गरभ्यो सो लाज्यो है 
गयौ हुमा्यूः आयो सेरसा 
राज मरुग सिर छाज्यो है 


भीवराज अर सेरसाह री 
घण ऊडी टी जाण पिष्ठाण 
भीवराज नै येग ॒बुलायो 
साह सरसा भेज दिवाण 


भीवराज कर फुरती आयो 
ले वीरम नै सायै जाण 
सरणै आयो जाण सेरसा 
साह मिलायो हाथ सुजाण 


भीवराज जी कह बतक्ायो 
साह सेरसा नै समञ्ञाय 
राव मालदे खोस मेडतो 
वीरमजी नै दिया भगाय 


जोधाणे रे राव मालदे 
लूही फौज सजाई है 
वीरमजी रो उतन रवुसायो 
दिल्ली आय सुणार्द है 


वीरम बोल्यो सेरसाह सू 
विपदा भारी आङ दहै 
भाज आपरे सरणे आयो 
आसा घणी लगार्भु दहै 


"न ~: 


भै वैलिर्यो अरज करी टे 
निसचै र्हौरी करो सहाय 
भीवराज रहसि पोतो है 
थँ सूं इण दी भेद कराय 


साह सेरसा आसणं दीना 
करी खातरी भर दरवार 
वीरमजी नै धीर रवैघायो 
मन सू घणा जतायो प्यार 


समैसार आर्पौ मिल करसों 
वीरमजी री पणी सहाय 
यीकाणो पठे लेर्वोला 
पैली लेवों मेडतो जाय 


भीवराज वीरमजी दो 
सीख लेय रै आया 
घणे मान सू साह सेरसा 
राठोां नै विदा कराया 


भीवराज वीरम दो उर 
वात करै मन्डे मे छावै 
सकट अक जिसा थो म्होँ पर 
जडी दिवँ पीड्‌ जगावै 


पग पग सोप सकेटा उष्ठकै 
पग पग भिनख रुके भटकावै 
चूला चाकी गै पठीढा 
ओंगण बाख सै धुडजावै 


वसू दिसावों रूल ऊचकै 
जम मनं गण मगक शुदकावै 
सुख सोयत रा सयना विखरै 
जीवण जीवत मौत मरावै 


छे उतन ऊजडै घर वर 
मिनख धरम तज नाग फफायै 
जनखा दी जनखा जद नाचै 
देख धरम घण माण डिगवै 
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साह पृष्छियो भीवराज नै 
भै कुण आया दै सरकार 
कह चतकायो अओ चीरम दै 
श्री मेडतिया दहै सिरदार 


छोड मेडतो उतन सखुसाया 
दिल्ली आया टै सिरदार 
सरण आपरी सादी चावै 
मदत आपरी घण दरकार 


पै सेरसा पातसाहजी 
वीरमदे नै पास विठार 
घणै मान सं करी खातरी 
आसण दे सादी दरवार 


इणतर भेटा किया साह सू 
घण हरखाया उर आय 
भीवराज वीरमदे साथै 
घणै मान यू, रया बसाय 


दोन ही राठोडा रषद 
द्विन विन लीनो सुजस सवायो 
सुख संयत सू घड़ी वितावै 
मालवेव सुण सुण धवरायो 


सेरसाह री वार्ता चालै 
भीवराज जी केरे वरखोण 
श्री वीरमजी स॒ुणे प्रम सु 
मनडै आणद लेवै सुजाण 


सेरसाह हो धण साधारण 
छोटो सो हो वीरं पठाण 
वालपणे रो नोव फरीदो 
पै हयो हो रेरेखोण 
आर्पो च्यु. ही पड्यो विख मे 
दुरविन घर्णो बिताया द 
अव दिल्ली रो पात्साह है 
आषा दिनड़ा आया हे 


सेसाराम र्गव यै वासी 
सेरखान हो जात पठाण 
भार्य रे कमग्् रै कारण 
पड़यो चिस भे हुव दैराण 


सन पनरैसौ सताइस म 
वावर रो सासण चलतो दहो 
सेरखान उण री सेना मे 
लम्यो नौकरी ही करतो हो 


अक वरस दी करी नौकरी 
पीठे गयो छोड छिटकाय 
लैण-दैण री वात सटी 
आपस मे घण इडे छाय 


फिर लोदी जलाल सूँ मिलियो 
नायव सूवैदार वणायो 
अवसर आयो सैठो हयग्यो 
घण विकरम चछ तेज वधायौ 


सासण री सगती घण वघमी 
गढ चुनार जा धेरायो हौ 
ताजखान री विधवा साथै 
खद यो र्व्योव रचायो हौ 


व्योव रचार्तो पाण सेरखौँ 
गढ चुनार कवजायो दहो 
धन माया घण हार्थो लागी 
धरूसो घणो बजायो हो 


मालुम पड़ी हमा नै जव 
गढ चुनारं पर धायो हो 


पण मजबूरी सैरखान सु 
समद्यौतो करवायो दहो 


इणतर सैरखान सैठायो 
सूरजगढ बगाल धिरायो 
घण घन्‌ माया हार्थो लागी 
मनडे माही घण हरखायो 


_ भषण चिना आया है __ नने मी घण रायो 


ओ जुध जीरयो भारत भरमे 
सेरसाह रो मौव शुजायो 
सम विष्टार रो सासक हयग्यो 
तेज घणो पगपग दिखायो 


चटढ्यो सेरसा सूर जोरकर 
जद दिल्ली गढ गाज्यो हो 
दिल्लीपत पतसाह मायू 
छोड तखत इट भाज्यो हो 


समैसार व््वोण घणो पण 
जो गरेभ्यो सो लाज्यो दै 
गयो हुमायूँ आयो सेरसा 
राज मुगट सिर छाज्यो दै 


भीवराज अर सेरसाह री 
घण ऊँडी ही जाण पिष्टाण 
भीवराज नै येग ब्रुलायो 
साह सेरसा भेज दिवाण 


भीवराज कर फुरती आयो 
ले वीरम नै साथै जाण 
सरणे आयो जाणः सेरसा 
साह मिलायो हाथ सुजाण 


भीवराज जी कह बतकरायो 
साह सेरसा नै समञ्ञाय 
राव मालवे खोस भेडतो 
तीरमजी नै विया भगाय 


जोघणि रै राव मालद 
लूटी फौज सजा दै 
वीरमजी रो उतन सरुसायो 
दिल्ली आय चुणाई दै 
वीरम वोल्यो सेरसाह सू 
विपदा भारी आई दै 
भाजं आपरै सरणे आयो 
आसा घणी लगाई है 








भे पेलडिर्यौँ अरज करी दै 
निसचै म्री कये सहाय 
भीवराज रम्यो पोतो दै 
थो चू इण दी भेट कराय 


साह सेरसा आसण वीना 
करी खातरी भर दरवार 
वीरमजी नै धीर रवेधायो 
मन सू घणौो जतायो प्यार 


समैसार अर्णो मिल करौं 
वीरमजी री घणी सहाय 
वीकाणो पीठै लेर्वोला 
पैली लेव मेडतो जाय 


भीवराज वीरमजी वोन 
सीख लेय उरे आया 
घणै मान सू साह सेरसा 
राठी नै विदा कराया 


भीवराज वीरम दोर डरे 
बात करै मनै मे वै 
सक्ट जक जिसा र्थो पर 
ऊ्डा हिवर्डो पीड जगावै 


पग पग सपि स्छेटा उठे 
पग पग मिनख रुके भटकावै 
चूला चाकी ग्ठे पकीढा 
ओंगण बाख सै धुडजवि 
दस विसारो प्रूल ऊचके 
जन मन गण मग गुदक्वै 
सुख सोयत रा सपना विखरै 
जीवण जीवत मौत मरावै 
छै उतन ऊजडे घर वर 
मिनख धरम तज नाग फँफावै 
जनखा ही जनखा जद नाचै 
देस धरम घण माण डिगावै 
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समेसार जद राजा वदै 
आसा पासा सै वदववै 
ताज तखत फुरर्तो ही वदकै 
आसण सासण से फरजावै 


समित सूबेदार हसजूरा 
हाकम ज्ुसी सै बदठावै 
नौकर चाकर पेट मूरा 
जीतो्डो रा ही गुण गावै 


वीरम देख्यो भर दरबार 
निजराणा हैवता निजरावै 
दिल्लीपतः पतसाह भुठकता 
निजराणा लै हाथ मिलावै 


निजर करणं री वैधी कतां 
कर कर निजर भेट करवावै 
राज सभा न॑ विष्ठी जाजर्मो 
जोगाजोगी ठौड वैसावै 


निजर्योौ करो भेट अरपावो 
छोटो मोटो होवो पावो 
जिसडी किरपा हवै साह री 
लटो खोसो पेट भरावो 


वीरम ब्मोल्यो भीवराजजी 
आर्पो भी दरबार सि्धार्वो 
सेरसाह दिल्ली पति हार्थो 
लोक करै ज्यू निजर करार्वोँ 


ऊँंडा सकट पठे र्यो मे 
मदत लेव्तो चरण वघार्वो 
हालो आर्पो निजर करण नै 
सकट सगा सदा नसार्वो 


भीवराज बोल्यो वादोसा 
म्हे तो आज न चाल सकार्वों 
आज राव रौ म्हौरि सराघो 


पूरा अंजकी सू सरस्व 


पिडत ॒ जोसी आज तैदिया 
धरै अओगणै हवन करार्वो 
विरम भोज री वेका अवै 
पितर पूजिर्यो करज चकारो 
आप सिघा जावो वादोसा 
आज साह दरवार जावो 
लोकाचार धरम भरी मोटो 
लोक करे ज्यू निजर करावो 


समेसार दिन अवै जावै 
सुणे साह तौ अरज करावो 
सुख दुख छर्यौँ-ताक्डा छावै 
साय करै तो पीड हरावो 


वीरम साह दरवार सिधाया 
लोकाचार निजर करवाई 
भेट सोतरा सुगन मनाया 
साह किरप निजर्य पसराई 


साह वोलिया आप विरमजी 
अजू अठे ही हो आ जाणी 
थोरी अरज सिरै चढ़ जासी 
साह बोलियां मीठी वाणी 


आप विरमजी र्ोरी मानो 
म्दोरो दीन धरम अपणावो 
कलमा पटढो सरव सुख सपो 
पाठो बो सागी दिन लावो 


घण तकड़ी सेना सज धघजसों 
दुसमणिर्यो रो गरव गकछघो 
साह सेरसा सूर साथ टै 
पाठो उतन आपरो पावो 


राजसभा विसराम समाई 
विरमदेवजी रै आया 
मुख मडक घण आमण वृक 
धूजै भोह अधर अकसाया 


भीवराज पष्ठयो दादोसा 
जा दरवार निजर कर आया 
हाल हकीकत सभी वखाणो 
क्यू आमण-दामण दुख छाया 


भीवराज सुण वीरम वोल्या 
राज सभा जा निजर कराई 
साह सेरसा हकम दियो हो 
जे पार्मौ तो धण दुखदाई 


साह सरसा सूर बोलियो 
दीन धरम रौर अपणावो 
कलमा पटो सेन सज चदढर्सौ 
्थौरो उतन पाय सुख छावा 


भीवराज वोल्यो दादासा 
आप चूकरिया घड़ी रगेवाई 
खैर कोई नँ देखी जासी 
पाटी फरण फुरैली काई 


करल चाल र्पो दोरनू दही 
भेका रछढ दरवार सिधार्सौँ 
साह सेरसा सूर भेटर्सौ 
मिनख धरम रो मरम खुलार्सो 


भीवराज वीरमजी सारौ 
उठ सज घज दरवार सिघाया 
साह सेरसा सूर विराज्या 
तखत भरस्य दरवार वजाया 


निरख सेरसा सूर वोलिया 
आओ भीवराजजी भाई 
वीरम थे रक सोरप सोची 
कल खुलासा कट समङ्खा्ई 


भीवराज इटपट उठ योल्या 
वीरम र्थरी सरण सवाई 
पण के दोय माणर्सौ ओटर्थौ 
थोर दीन च्दै ऊच 


इणतर दीन ह्वे जे मोटा 
म्ह दार्ठँ धेरि दीन वधार्वोँ 
निनख धरम पण सवर्स मोटो 
मी समञ्यो सो साच वतार्व 


साह सेरसा सूर वोलियो 
युणा भीवराजजी भाई 
भता परख करण ने मारी 
कले परखी अक सवाई 


आर्पा सज धज सन सजार्वौँ 
सरणागत री करटौ सहाई 
हुकम खुदा रो उतन दिरार्सौं 
आगे चावै कोर्ट खुदाई 


राज सभा धिन धिन सव र्गूजी 
साह सेरसा सूर वधाई 
मिनख धरम री माया मोटी 
उण म सगढी कठा समाई 


परम खुदा टै अक जगत रो 
न्याय ताक्डी तोलो भाई 
सरणागत प्रतपाठ करो नित 
सवस मोटी अक भलाई 


साह सेरसा सूर बवोलियो 
ओ कुराण आ भीता गवि 
न्याय निरख ही अक निरख है 
मिनख धरम सद धरम समवै 


सगरती रो सामत वड़ो है 
परम खुदा ही परम खुदाई 
राज सभा विसराम लेवै अव 
निनख धरम चुम जीवा भाई 
राजसभा विसरान लिया ज्द 
सगठा ठौड ठिकणः सिघाया 
भीवराज दीरम दोर्नू भी 
मुव्क अपरे रै अया 
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धीरजं धरम धरोज सवायो 
समेसार कण कण मे छावै 
गिनख भरोस पर ही जीवै 
विनो भरोस सभी नसावे 


पठे दूसरे दिनि तड्कै ही 
साह भेजियो इट हलकारो 
भीवराज भाई नै लवो 
वीरम भी र्होरो घण प्यारो 


हलकारो ्ञटपट उठ धायो 
भीवराज वीरम सग लायो 
सज धज गया साह स भेटया 
साह धणो मनडै हरखायो 


साद सेरसा सूर वोलियो 
परखी लगा परसिया थान 
थे दिदढ दीन धरम पर कायम 
हयो भरोसो पकी म्हि 


भीवराजं भे अवै विचारया 
अव दं खुद अजमेर सिधा 
घणी मदहर ख्ाजै री म्ह पर 
ख्वाजैजी रा दरसण पार्स 


लिखो वीर कल्याण राव ने 
फौज लेय जल्दी दही आवै 
आठ्स चक्क करे नौं कोई 
देरी बिलकुल नही लगावै 


तव वो सिरदार सिधाया 
हरख कोड कर डरे आया 
लिख पाती सरसै नै भेजी 
राव भप नै साह बुलाया 


साह सेरसा सूर सिकास्यो 
निसचै मदत आपणी करसी 
आप साथ सारो कर आओ 
साह आपणां कारज सरसी 


समैसार री वात संतिरी 
दिन कदास पाछा धिर आवै 
आप सेन सज वेग पधार 
जतन आपणा पार पडावै 


वीकणे रो किया जावतो 
सरसे रो परवध कराया 
दछ्वठ सवढ र्वोधि थे आजौ 
साह सरसा सूर॒ बुलाया 


अठै सेरसा फौज सजै है 
वच करण री त्यारी मोही 
आप जतन कर वैगा आया 
साह टील अव करसी नही 


सरसै राव कल्याण विराज्य 
जैतसिगजी सरग सिधाया 
सरसै मे मोहकाण करण नै 
रावत किसनसिष जी आया 


अवी षणी छोकर्य्यो बोली 
आय रावजी मना कराई 
रावठं ग्रो साय निभाता 
तो घण आता काम सदा दही 


हमै ठिकाणा वेग॒पैरसी 
घणी तीख मे कटी सुणाई 
सुण रावत अ बोल राव रा 
वेगी मोगी सीख सवाई 


कल्यो रावजी जीम चदढो थे 
पठे देसों सीख सुवाई 
रावल बोल्या म्हि रावे 
धेरि दही परताप रावरो 


पीठे कमर बोधिया रावत 
हया बीर राजासर आया 
रड्कै माल्वेव रा धाणा 
सगर्लौ रा चैरा भ्रुरञ्चाया 
(0 


_ साल पणा क्ण सरसी स 


जैतसिष री चुध री वेका 
घण सिरदार्योौ चूक कराई 
कर ऊँतावक मु्या ठिकार्णो 
सोवै रण मे धीठ दिखाई 


जैतसिघ ओकलडा पडग्या 
मालेदेव री फौज पिराया 
पण सोवै रै रण मे जूढ्या 
राव जैतसी सरग सिधाया 


उण घटर्णोँ नै याद करै तो 
किसनसिघ जी धण पषछठतवै 
राव गया अर गयो सजड़ो 
राटी री नाक लज 


किसनसिघ जी करी लिखावट 
आ सिरदार्यौ राज वचावो 
मालदेव धाणा धण धरप्या 
वै थाणा सव पर्रो हटावो 


बोपि लिखावट किसनसिष री 
घण सिरदार चैग संभ आया 
छवे हजार री सेना सजगी 
पाछा वीर भाव रेग टाया 


पठे कोट सिधाण तेडुनै 
चावै जोडयै नै बुलवायो 
चावो जोदयो तुरत सिघायो 
फौज हजार च्यार सु आयो 


इणतर फोज सोवठी हूयगी 
दसं हजार री फौज सजाई 
जोधाणै रै माल्देवं रा 
स्व धारणो पर करी चटाई 


मोटो थाणो लूणकरणसर 
सिर ऊँचो कर सामै आयो 
ठो इग्डो हयो अदे द्यी 
रण भोमी यै रूप लखायो 


मारवाड रा मस्या तीन सौ 
घण क्ल भी रर्णों रमाया 
मालदेव रा घण माणसिया 
भाज नीसरया प्राण वचाया 


आखर धाणौ नास मिलायौ 
जीत राव री फिरी दुहाई 
हया राव रा जय जयकारा 
राठोज री आण जरतार्ट 


ऊँंठ ओकसौ घोड दौयसौ 
लँट-पाट मे हार्थो आया 
घोड़ा टाक पचास टाक 
श्री कल्याण रै निजर कराया 


बच्या घोड्धिया ॐँठ वोटिया 
रजपूर्तौ नै भेट कराया 
लूणकरणसर रै तार्लौँ मे 
खटोड रा रग सवाया 


किसनसिघ कोघल रा वसज 
सूरवीर वधता दही धाया 
चढ़ चढ़ लगा मोरचो तकड़ो 
मालदेव रा धाण उठाया 


मालदेव रौ दूजौ सवण 
गारवदेसर भे थाणो हो 
जाय रातवासै भे भेक्यो 
उगती भोर चिराणो हो 


माणस मस्या चारसौ पूरा 
माल लूट मे आयो हाय 
पनरे वीस' विर्न मे खिदियो 
मालदेव रो सारौ साय 


पीछे किसनसिघ जी चटिया 
भीनासर मे पौव जनया 
साये साय अद ही जनियो 
ग्ध वीकणि नण गडा 
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गढ बीकाणो द्व्य वैठो 
दो मेहराजौत सेंभायो 
दो हजार री फौज र्संभीद्टी 
मालदेव रौ थाण थपायो 


किसनसिघ इ्यूपै बारठ नै 
दूपे खनै भेज कैवायो 
धै भाई गढ षर्णो चिराज्या 
्थोरो राख्यो मान सवायौ 


अव थे शरी ठौड सिधावो 
तो थोरी है घण इधकार्ई 
जे थे राजपूत घण तकड़ा 
आ गढ बारै करौ लड़ 


सुण इपै री बात सवदी 
दरू रीस णी ही राई 
काठो-पीव्ो हयो घणो ही 
पण म्द री आसेग नही 


दप मोड वात सब भेजी 
मालदेव नै र्द बुलायो 
भाप पधारो तो पग थार्मोँ 
मछ ऊपर दै धेर धिरायो 


महे धार्यो मन काम आयसो 
रजतो री आण दिखावों 
कबजो करदेन छोडो रण मे 
जौोधाणै रो माण बधार्वो 


जाण बात सगठी जद कूपो 
पाठो भीनासंर भुड॒ आयो 
वोल्यौ कमो बात न मानै 
जोधाणै स्वेस पठायो 


किसनसिध समियो वैठो दै 
भीनासखर मे पौव रुपायो 
आसो पासो घणो सोवठो 
पैरो घण मजबूत करायो 


गढ दिल्ली सु कागद्र आयो 
भाई भरीव रै हाथ लिखायौ 
वोच राव कल्याण सँभकियो 
वोच वोच मनङो हरखायो 


समचार सगक्ा सवना टै 
आस र्वैधावै जोस जगावै 
हस-हूसगे करै चौगुणो 
गज छाती फूूली न समावै 
वीरमजी आसीस लिखा 
वोच वोच निव सीस धरावै 
भीवराज समै विल्ली मे 
रजपूती रो माण वबधावै 


भीवेराज री पती बोँची 
श्री कल्याण राव हरखाया' 
तुरता फुरत मोड मडाणा 
सगा दही परवध कराया 


सजी फौज रलो सज धज 
ससतर पाती सभी ्यैधाया 
अगै सू अगे रठ ब्धता 
गढ दिल्ली री विसा सिधाया 


फौज साहं री समै भिलसी 
समचार आया भरयाया 
धर क्वा धर भँज्लौ चाल्या 
रण बाजा सगा गँजाया 


ठोड ठोड पर हई खात्री 
धिन राठोडी फौज सिधावै 
बीकाणे रो राज लोक दहै 
रके फोज भे फोज वधावै 


घोड्ध-ऊंठ र्या घण पदक 
रण रचिया असवार दुराया 
नेजा ढल सज्या घण ससतर 
मो करणी री छतरी छाया 
व ण न 


_ वेरो घण ननबरत फणयो ग 


राठोड़ी जसं लोक जागियो 
जैतसिध रो पूत सिधावै 
दक्र वक सबक सोवठो वधियो 
हव्ववौं हर्य्वो मन सुक्कवि 


दिल्ली दूर नदी मोठ्यारयो 
दिल्ली आ सामी दीसे दे 
चठै जाय रण रग रगँ 
कमर घण घोटै पसे टै 


साह सरसा दूर रगूजियो 
सा्टौ सेना कूच करवै 
अजमेरों री करण जातरा 
ढोली रै ढमकार सिधावै 


डेढ लाख र्णवर्को सागे 
सेरसाह सूरी खुद जावै 
भीवराज वीरम दो मुखिया 
गार्जो वाजो फौज सिधावै 


मजठछ अक चाल दिल्ली सुँ 
फोज आपरी चाल वघाई 
साह निरेख चतुरगण सेना 
छाती चचडी करी फुलाई 


वधा हसो साह सेर रो 
भीवराज वीरम आ वोल्या 
निसचै र्थौरी जीत हुवैली 
चारमेर मोरचा खोल्या 


इतणे मे छिपती दिस भारग 
रेणभेरी र्भूजी गरणारई 
यधै रव कल्याण गूजतो 
भीवराज भाई रो भाई 


लाल धजा नेजा फुरकाता 
ॐ पोञ्ञौ चिदा अवै 
विजकी ज्यू तलवार प्के 
राठी री जय मगूजयै 


सज सजी वतुरमी सेना 
गाज वाजो चदढती आवै 
साह सुर रो बध्यो काल्जो 
भीवराज वीरम घण छावै 


आय मिली राठोडी सेना 
बध्यो राव कल्याण सवायो 
साह सरसा सूर ग्ठै मिल 
घणे मान सर्नमान वधायो 


श्री वीरम रै चरर्णों मे ड्युक 
लुक लुक ऊँडी धोक लगाई 
भाव सनातने पुण्य बधायो 
घण ममी असीस सवाई 


पीठे भोवराज भाई र्य 
गै मिल्यो निजो पठकाई 
श्री चरर्णो मे धोक चिरा थी 
मन मुल्का आसीस सवाई 


निरमक नीर नदी रौ इ्ीणो 
पाट किनारे फौज धर्माई 
मीठो प्रेम भाव परसादो 
घटा फौज नै गोठ जिमार्ई 


की थोडो विसराम कियो अर 
प्छै फोज नै क्रु कराई 
अजमेर रे मारग चरतो 
ख्वाजै जी री जै युलवाई 


दर मज अजमेर पूणिया 
पातसाह र डेरा दीना 
राव राज भेला दी गुल्फ 
ख्वाजैजी रा दरसपं कीना 


दरा मै आ सीस द्ुकायो 
लुक लुक सगरव धोक लगाई 
दुघ जीत्तण री करी कामप्ना 
मवर्रेग चदिर ताप चरर 
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लिखी राव कल्याण हाय सू 
लिखत गौव भीनासर भेजी 
चद ओठी वीकाणे पूग्यो 
मन म राख सवठी तेजी 


किसनसिघध जी लिखत वोच मै 
धरणौ गरजिया हूय घण राजी 
अवै हंसको घण कर वोल्या 
जासी कठे माल्दे पाजी 


अजमेर्यो मे फोज पूगगी 
श्री कल्याण राव घणः राजी 
साह सेर सधे वीरम दै 
भीवराज रै हार्थो वाजी 


नही लुकेलो नही श्युकेलो 
भीवराज सेना रो शुखियो 
तीरम दैव सतोमत साथै 
मालदैव सूँ दै घण दुखियो 


साह सेरसा सूर साथ दै 
अवै मालदे लुक क्ति जासी 
वीरम धाव करैलो भारी 
भीवराज छाती चढजासी 


किसनसिध घण दाब लगायो 
चरू री छाती घण धडकी 
पग पग सूरवीर ललकारे 
राठोड़ी तलवार्यौ खडकी 


अजमेर री खवेर पडी जद 
मालदेव नै सुरा आई 
चैहरै रो रग फीको पडग्यो 
परग हेट धरती खिसकाई 
ओठी हाय भेल परवानौ 
मादेव कयै नै भेज्यो 
गढ़ खाली कर वैगा आवो 
खतरो अवै घणो मत लीज्यो 
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साह सेरसा सूर॒ पातसा 
गढ जोधाणै पर चदं आयो 
भीवराज वीरम सगे टै 
अणगिण फौज सजा घण लायो 


साथ राव कल्याण सुणीजै 
जोधाणैे परर चढिया अप 
वीरम भीवराज सेनापत 
अजमेरोँ रसू क्ू्व करावै 


वषि भेराजोत सनेसौ 
किसनस्वि जी नै करवायौ 
थे म्रौ लारो न लेवो तो 
ज्वं जोधपुर वादो तायो 


वैगा जावो उखड जौधपुर 
रावत किसनसिध कटवायो 
दो हजार माणस ले भाज्यो 
दरूपोजी गढ छोड सिधायो 


सवत सोढेसौ छव विकरम 
पोट सुदी पूनम शुभवार 
रावत किसनसिघ गढ़ वीको 
सभि लियो खाली करवार 


गढ गणेसं राती घाटी मे 
फिरी राव कल्याण दुहाई 
रावत किसनसिघ बीकाणे 
आख मे घण दिती बधाई 


सज चाीस हजारी सेना 
राव मालदे फोज बधाई 
अजमेर्यो रे मारग मधे 
क्डो बोध करली घेराई 


जोधणे स. क्रुच कियो जव 
कोचरडी उवि करकाई 
मालदेव थारी नीवतद्गी 
घोर पापदधूं नित लपटाई 








वीकाणे पर हमलो करतो 
राई भर भी लाज न आई 
राइ मेहते सूं नित मंडी 
वीरम पर नित घात कराई 


अवै भोग फठ वाप मारियो 
करकैक लगा तै खोस्यो राज 
थोरी भूख निटी नो ओज 
अवै न फठसी धारा काज 


माल्देव रो स सैं कपि 
पण ललकार सेना सागै 
राज जेवितौ सामो वीसै 
धोधो चिणो घणो ही वाजे 


अजमेर रै मारग-मारग 
मालदेव री फौज दुराय 
हवो हरछर्वो धर मेजर्लो धर 
धर स्रुचो धर फौज वधाय 


साह सेरसा सूर सेन सज 
मालदेव पर करी चढाई 
सभैसार सव बात वणै रे 
वोल्यो भीवराजजी भाई 


वीरम नै ले साथ गाजियो 
अजमेर्यौ रसू बारै आय 
भीवराज घोड़ो व््धायो 
कड़े वीच तलवार चलाय 


वीरम भी घोड़ो दू्ायो 
भीवराज सागै ललकार 
अयकी वार न चूर कोई 
मालदेव नै लेस मार 


साह सेरसा सूर गाजियो 
ले घोड़ो उष्ट््यो भदान 
सभि दी कल्याण सूरमो 
उष्ठस्यो ले राठोडी आण 


बाग उदी घौर्डो री वकी 
घण वाज्या घोडा रा पौड़ 
मालदेव रा धरणा धूज्या 
भाज नीसर्छै ऊंडी दौड़ 


वरूपो मेहटराजोत पचायण 
करम सोत भिड आया काम 
मालदेव रो साथ मरायो 
कड़े दटूटग्यो पृग्या धाम 


भीवराज वीरम दों लपक्या 
मालवेवै नै अव लौ भार 
घोड़ो उठ कनौती खीची 
लपलपाट खीची तलवार 


मालदेव री निजर्रौँ कोपी 
भीवराज वीरम दोरठँ आय 
मार काट करता ही उषठै 
अवै न कोई करै सहाय 


लख थोड़ा सा सूर लड़ता 
मालदेव रा रुपग्या र्पोव 
हाथ काक रा वघधता दीसै 
अव भाजण रो करो उपाव 


मोको देख प्ूठड़ी फोरी 
धोड़े रै मारी फटकार 
मालदेव इट दिया ततैया 
रण भोगी नै पीठ दिखार 


आखर भाज दौडतो बयड्ग्यो 
धरोट रा पाड मयि 
साय सात सौ लिया रुखाठ 
लुक्तो फिरे भार्य ्मोयि 
माल्देव नै देख नाजतो 
चच्या रुच्या भी नाठा जाय 
रण भोमी साली कर दीनी 
अर्य मै तिरवादा आय 
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साह सेरसा हृकम दियो इट 
सभ्या वीर सेना रा छाय 
हर्यौ ह्व सेना पमी 
पग॒थाम्या जोघधणि जाय 


साह सेरसा सूर कूचकर 
वंडयो नगर जोधाणैे मौय 
चिद्धिया दक दुरग जा पैरयो 
फौज चद मेहराण गढाय 


किलैदार वरजजेग तिलोकसी 
की दिन लद्धियो गढ रै मय 
पाणी विर्न तिसाया मरग्या 
सूरवीर के गस खाय 


आखर मर्यो तीनसौ माणस 
जद तिलौकसी वारे आयो 
मार काट मचमी घण भारी 
गढ रे अगे सरग सिधायो 


साह सेरसा सूर जीतियो 
जोधणे रो गढ मेहराण 
च्यार मास गढ़ मं विगर्जियो 
सेरसाह री फिरगी आण 


पै फौज ले चठ्या मेते 
क्टपट खाली लियो कराय 
वीरमजी नै गदी वैठा 
राज मेडतो दियो रसपाय 


पठ राव कल्याण सीख ले 
गढ बीकाणै प्रग्या जाय 
गढ गणेख राती घाटी मे 
कर परवेस च्ुककिया जय 


साह सेरसा दूर सिधायो 
जोघाणे धाणो थरपाय 
मढ दिल्ली मे जा परवेस्यो 
ख्वाजे जी री जै दुलवाय 
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भीवराज अर वीरम दोव 
पातसाह रै साथ गया 
घण कीरत चिसतारी दोर्नो 
उतन दिराया करी दया 


पठे पातसा सीख दिरार्ई 
पणे कोड मनडै हरखाया 
वीरम देव मेडतै आया 
भीवराज नै सायै लाया 


घणी दात्री कर वीरमजी 
भीवराज यै माण वधाय 
दो्ू गयी भोम रो वाहद्ू 
विरद दियो जै भीव सवाय 


थारे पर्गौँ गयोड़ी धरती 
महरि हार्थो पाठी अर्ह 
गयी भोम रो वाहू धिनधिन 
मो कसमिरदै क्रुख सराई 


प्छे सीख दी भीवराज नै 
भीवराज चीकणैे आयो 
हाथी अक च्यार पौड़ री 
सीख भेट सुभ साभै लायो 


कर गढ मे परवेस सुलकियो 
र्गो राव कल्याण लगायौ 
श्री मुख सू आसीस दिवी घण 
मों करणी सिर छत्र धराय 


श्री मुख सं श्री राव वोलिया 
भाई तो भाई दहै भीव 
रवि जैतसी बस उजाक्यो 
पाठी घणी राज री सीव 


बीका कु राठोड बघायो 
धारे ताण रहयौ बीकाण 
तू. है गयी भोम रो बाहू 
विरद देऊ हू घण स्नमाण 








धारा नोव अमर जग रखी 
जितै चद सूरज जस माण 
ख्यात वात इतिहास मेंडासी 
कलम्‌ कथासी सुजस दुजाण 


सवत सकैसौ दो बरसौँ 
काकिजिर जुध गयो जुपाय 
चरतो द्धी रणभोम रयो 
साह सेरसा भुवो चदढय 


मालेव सुण समचार इद 
जोघाणे परे गयो चढाय 
क्रियौ रान काबू क्वमै भे 
हरख करोड गरुकक्यो मन मेयि 


जैमल रावे मेडतै तपतो 
कटि ज्यू रड्कै दिन रत 
मालदेव नित राइ मचय 
रड्भ्रिड करै घत पर घात 


जैमल ठीनी भोम ईडवै 
अरजण भै यूपी जागीर 
माल्देव घण वेराजी दहो 
संहण हवै नो द्रो धीर 


तावद्तोड मचा इसडी 
लग्यो कोाल्जै ऊँंडो तीर 
मादेव दसरवि पीठे 
सेन सजा इट हुयग्यो वीर 


धावो योलण गयो मेड्तै 
गवि गोगरइ धाप्यो थान 
धूम धूम परजा सताई 
लूट मार कर घण सैतान 


उण सकट री वेढा जैमढ 
पीकणे रसू. करी पुकार 
भीचराज र्सँग चैठ राय ली 
मदत देवणी कै सीकर 


मो करणी री सुभ आसीर्सौ 
छेटि छोट टव्वों सिरदार 
भेजी मदत राव कल्याणे 
सज वीकाणी सेन संजार 


चीकरणै री फौज पूगी 
जैमठ री छती तणगी 
रव्मिक पूरी फौज टोरदी 
माल्देव सू जा भिडगी 


जैतमाल सेना रो युखियो 
अखैराज भादावेत साथ 
जतराम जाधवित समै 
रणजूढण रणर्यगिया हाथ 


मालदेव नै घण चेतायौ 
जैमल नै तू मत रनौ ड़ 
राख मेडतो जैमल हार्य 
राड राख मत जुध नँ तड 


मालदेव पण सीख न मानै 
इटपट कोरो दियो नकार 
ओ स्देस गयो जद पाठो 
जमल हयग्यो जघ नै त्यार 


भारी मार कटि जद भचमी 
दर्ज फोजे भिगरी तरार 
माल्देव री सेना भगदट् 
पड़ी खपाखप पड्तौँ वार 


पग पाषा पडता दही वीस्या 
लोष्ट रा कहम्फा पण खक 
माल्देव री सेना भाजी 
श्लात नटी पाई रण ज्ञाठ 
अखधैराज सुरताण लपकिया 
धेर लियो जा प्रिरथीराज 
रण्सेततौ रपरे रियो 
क्ट नियो पाड़ी गाज 
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पिरधीराजं जुवो सुण भाजी 
उख्ड्ग्या सेना रा र्पोवि 
माल्देव नै दावण तेर 
इट फोरया सिरदार्रो दोव 


लख जैमल बोल्यो सिरदार्सैँ 
उचित कौयनी माई़ी वात 
मलदेव नै थे मत मारौ 
अपि दही मरसी कर घात 


पण वीकणि रस सिरदारसौँ 
माल्देव रो लीनो लार 
चढ प्या वीकाणा चका 
मार खपाखप ले तरवार 


नगो भारमलोतत आ सामो 
रण मे भिडियो ले तरवार 
सीघो हाथ पड्योश्रीरेगरो 
लपक नगै नै लीनो मार 


मालदेव सेना ले भाज्यो 
कोस ओक पण लीनो घेर 
चदढ पूया वीकाणा बका 
कियो सामनो चेदि फेर 


चढ़ वणीरजी वार कियो इ्जट 
चेदि नै भी लीनो मार 
इती ताक मे मालदेव जी 
खासा अव्गा हयग्या पार 


आखर लायो छोड डी जद 
घडी अक लीनो विसराम 
बीकाणी रण बकी सेनां 
करणी सिवर कियो आराम 
धानं ब्ुकाम आव सिरदारौं 
रणड री खवर सु्णाई 
कोसोकोस भाजग्यो मालो 
जैमलजी नै विवी बधाई 
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जैमल योल्यो मालदेव रै 
भाजण री मत देवौ वार्षु 
रयो मेडृतो धेरि हार्थो 
इणरी र्लठी देवो वराई 


पैलो भी रि दही हार्थौ 
रहयो मेडतो म्होरि हाय 
अव्के भी यिर रैयो भेइतो 
मर्त्यो आपरो लो साथ 


इण जुधमे वी मालदेव रो 
नोमी नगायो लाग्यो हाय 
पण जैमल र्भौभी रे हार्थो 
भेज्यो जोधपुर हाथो हाथ 


मारग मे ठोली रै मन म 
री आयगी गैरी छाय 
वजा लें अकर नगारियो 
उठा नगारो दियो बजाय 


नगारो वजर्तौँ ही गूज्यो 
मालदेव जद सुणी अवाज 
फोज मेडतै री आवै दै 
समद जोधपुर वड़ग्यो भाज 


भोभी लेय नगारो पयो 
बेगोवेग जौघपुर जाय 
मालदेव नै सूप नगारो 
ढोली बोल्यो सीस निवाय 


ओ नगारो रयो भाजर्तो 
रण श्रूली मे दीनो छोड 
ञ्वै संभाको आप आपरो 
घणेमान धिन धिन रणछठोड 


ढोली जद पाठो ज्रुड आयौ 
समचार स्व दिया सुणाय 
सण ढोली री बात सोतरी 
जैमलजी मनै युक्काय 








सिरो पाव दोली ने दीनो 
नेग नगरे रो चूकराय 
गढ री चौकी चढो मेडतै 
सै सिरवार गया सुठकाय 


ह्व हव्वोँ सेना चाली 
गार्जौ बर्ज ढोल धराय 
मन मे भारी मोद भरायो 
नगर मेडतै प्ू्णी आय 


की दिन सेना रई मेडतै 
राठोडा रणबका छाय 
गार्जौ बाजों ढोल ढमाकों 
गढ चौक विसराम कराय 


सीख लेवणं री वैठला आई 
जैमलजी सुँ अरज कराय 
अवै सीख देवो थे म्नि 
मदे वीकाणे जावो सिधाय 


छोड़ मेडतो सीख सिघाया 
बीकणि रा जद सिरदार 
जैमल कर्यो राव नै कहज्यो 
म्दीरा मुजरो नमसकार 


कज्यो धेरि रतोण मेडतो 
ठवगम्यो हार्थो रहेग्यो राज 
धिन धिन आप जिसा सहजोभी 
थे भल सास्थो म्हौरो काज 


छोड मेइतो फौज सिघाई 
ह्क्वौ र्वो चलती आय 
येसणोक भे फौज दयाई 
मौ फरणी री जय गूजाय 


देखणोक रसू फौज सिधा 
गढ वीकरण पूम्मी आय 
रठड रे जैकर्य र 
रती धाटी मयी गँजाय 


गढ गणेस राती घाटी भे 
बीका फौज कियो परवेस 
राठेड़ीं रै जेकरै रय 
गूज उक्यो गढ श्री गणेस 
घण वबाज्या छतीसं वाजा 
जमी टोल बज्यो गरणाय 
कर आरतडी फौज वधारी 
ञचै सुर यू सख बजाय 


मालदेव रो गरव गायो 
राठोड़ं री राखी आण 
जैमल रो स्वेस सुणायो 
सुण मुढक्या घण राव कल्याण 


पै फौज नै गोठ जिमार्ई 
गढ गणेसं भे कर परसाद 
धिन धिन धिन राठोड़ी सेना 
राठोडी पाठी भमरजाद 


गई भोम रो बाहू. भुठक्यो 
भीवराजजी दिवी वघाई 
घर घर खुसी वधाई वेटि 
सै नगरी रा लोग लुगाई 


आखी जनता खुसी हर्द घण 
राठोडा है र्दोरा प्राण 
आजादी रा सदां रुखाला 
छतरी धरम निभावै अण 


मिनखा धरम सनातन राय्यो 
राख ऊजकी क्ख सवाय 
राठोर्डा छतरापो पाक्या 
पग पग जनता राज धपाय 
राठोदे फोर्जी रा र्नुिया 
धिन दिन चिनरे र्थो नवि 
स्भैका चीदा कघलोत धप 
ठादा दसिया र्गवार्मोव 
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पिरेथीराज श्रुवौ सुण भाजी 
ऊखडग्या सेना रा र्पोव 
माल्देव नै दावण रते 
ट फोरया सिरदार्यौ देवि 


लख जैमल बोत्यो सिरवार्यौँ 
उचित कोयनी माड़ी वात 
मालेव नै थे मत माये 
अपि हौ मरसी कर घात 


पण वीकाणे रा सिरदारो 
मालदेव रौ लीनौ लार 
चढ पर्या वीकाणा वका 
मारे खपाखप ले तरवार 


नगो भारमलोतं आ सामो 
रण मे भिदियो ले तरवार 
सीघो हाथ पड्योश्रीरेग रौ 
लपक नगै मै लीनो मार 


मालदेव सेना ले भाज्यो 
कोस अक पण लीनो घेर 
च प्या बीकाणां बका 
क्यो सामनो चोदि फेर 


चद चणीरजी वार कियो इट 
चेदि नै भी लीनो मार 
इती तठ मे माल्येव जी 
खासा अल्गा हुयग्या पार 


आखर लारो छोड सुंडी जद 
घडी अक लीनो विसराम 
ब्रीकाणी रण बकी सेना 
करणी सिवर कियो आराम 


धान मुकाम आय सिरदार्यँ 
रणष्ठोड़ रौ खवर सुणाई 
कोसोकोस भाजग्यो मालो 
जमलजी नै दिवी बधाई 


जमल वोल्यो मालदैव शै 
भाजण री मतत देवो बधाई 
रह्यो मेडतो रि हार्थो 
इणरी लूटी देवो बधाई 


पैलो भी धेरि दी हाथों 
रह्यो मेडतो म्दोरे दाथ 
अव्कै भी धिर यो मेडतो 
मिरल्योँ अपरो लठ साथ 


इण जुधमे वी माल्देव रो 
नमी नगारो लाग्या हाय 
पण जैमल र्भोभी रै हार्थो 
भेज्यो जोधपुर हाथौ हाथ 


मारग म ढोली रै मन मे 
री आयगी भैरी छाय 
बजा लेऊ अकर नगारियो 
उठा नगारो दियो चजाय 


नगारो बजर्तो ही रज्य 
मालदेव जद सुणी अवाज 
फौज मेडतै री आवै दै 
समञ्च जोधपुर बड़्ग्यो भाज 


भभ लेय नमगारो पू्यो 
वेगोवेग जोधपुर जाय 
मालदेव नै सूप नगाये 
ढोली बोल्यो सीस निवाय 


ओ नगारो रयो भाजतों 
रण भूमी मे दीनो छोड 
अवै संभावो आप आपरो 
घणेमान धिन धिन रण्ठोड़ 


ढोली जव पाछठो गुड आयो 
समचार सब दिया सुंणाय 
सुण ढोली री बात सोतरी 
जैमलजी मनडे शुक्काय 


सिरो पाव ढोली नै दीनौ 
नेग नगरे रो चूकताय 
ग्ढे री चौकी चद्धो भेडतै 
सै सिरदार गया युककाय 


हक्वों ह्वा सेना चाली 
गार्जौ वार्जो ढोल घुराय 
मन भे भारी मोद भरायो 
नगर मेडतै पूी आय 


की चिन सेना रई मेडतै 
राठोडा रणबका छाय 
गाज बाज ढोल ठमा्कों 
गढ चौका विसराम कराय 


सीख लेवण री वेका आई 
जैमलजी चू अरज कराय 
अवै सीख दैवो थे म्हेनि 
म्हे वीकणे जावो सिधाय 


छोड मेडतो सीख सिधाया 
वीकणे रा जद सिरदार 
जेमल कहो राव नै कहज्यो 
म्होरो भुजरो नमसकार 
कटज्यो धेरि तेण मेडतो 
ठबम्यो हार्थो रहग्यो राज 
धिन धिन आप जिसा सहजोगी 
थे भल सारो म्हँरो काज 


छइ मेडतो फौज सिधाई 
हव्वौं हकर्वौ चलती आव 
देसणोक मे फौज ठवाई 
मो करणी रौ जय ूजाय 


देसणोक रसू फोज सिधाई 
गढ दीकाणै पी आय 
र्ठ रै जकर सँ 
रत्ती पाटो गयी रगुंजाय 


गढ गणे रती धाटी मे 
वीक फौज कियो परवेसं 
राठोड रे जेकरै सु 
भूज उठ्यो गढ श्री गणेस 


घण वाज्या छतीरसू बाजा 
जगी टोल बज्यो गरणाय 
कर आरतडी फौज वधारी 
ञ्चे सुर सूं सख बजाय 


मालदेव रो गरब गायो 
राठोडो री राखी आण 
जैमल रो स्वेस्र सुणायो 
सुण भुठक्या घण राव कल्याण 


पठे फौज नै गोठ निभाई 
गढ गणेस म कर परसाद 
धिन धिन धिन राठोड़ी सेना 
राठोड़ी पाकी मरजाद 


गई भोम रो बाहडू. शुठक्यो 
भीवराजजी दिवी वधाई 
घर धर खुसी बधाई वेटि 
से नगरी रा लोग लुगाई 


आखी जनता खुसी हई घण 
राठोड़ा दै र्टोरा प्राण 
आजादी रा सदा रखा 
छतरी धरम निभावै आण 


मिनखा धरम सनातन राख्यो 
राख ऊजठी करूख सवाय 
राठोड़ो छतरापो पायो 
पग पग जनता राज धपाय 


राठोड़ी फौर्जौ रा रर्यो 
धिन धिन धिनरेर्धोरो नौव 
वीक चीदा रकघलोति घण 
ठावा वसया रग॑विर्गोवि 
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आषा ठंड ।ठकाणी धारा 
सीस कटी मे बसिया जाय 
जनता रा साचा रखवाढ 
राठेड़ौं रा रग सवाथ 


राजसीह अर गेषसीह नर 
केलण दवेवसीह घण माण 
विजैसीह अर अमरसीह नर 
वीसाजी बीका सुत जाण 


वीर प्रतापसी बेरसीह नर 
रतनसीह अर तेजसी जाण 
वीर नेतसी ओर करमसी 
किसनसीह रामसीह सुजाण 


सूरजमल अर कुसकसीह नर 
रूपसीह धिन वीर सुजाण 
ओ सगका ही वीर लडाका 
लूएकरण सुत नीतीवाण 


मालदेव अर कान्ह श्रूगजी 
सुरजन करमसेन घण माण 
पूरणमल अरे अचल्दासजी 
मान भोज तिरलोक सुजाण 


रा्ठोडो री जैजैकारी 
दुसमणिर्यो पर चटिया गाज 
राव जैतसी रा सुत सूर्यो 
जलम भोम हित कियो सुकाज 


बड़ो राव कल्याण सूरमो 
गादीधर टीकाई दै 
ठाक्रुरसी भी घणो सूरमो 
भीवराज सो भाई दै 
बीकाणै रो राज बावङ्यों 
रातो ये दखूम वधायो 
मालदेव री चोट विखरियो 
चास्रं मर्यो राज रसंधायो 


गद भटनेर चायलै अहमद 
बैठे घण उतपात कराई 
पग पग पर आतक मचायो 
जनता दी घण भरी भराई 


जेतपुरै कठ्ुरसी तपतो 
अहमद मोँडी राड षणी 
दिनि धौकै रा धाड धररोतो 
गढ वैठो भटनेर धणी 


ठक्रुरसी भटनेर लैवण रो 
आखर मन मे चायो हौ 
जोरदार हमलो कर खोसों 
काठो मतो उपायो हो 


अक हजार री फौज चटाई 
जा घेरयो चढ गढ भटनेर 
मो करणी री जैजै बोल्यो 
गढ ने जाय भूजियो सेर 


अहमद रहग्यो दूर कठै दी 
गयो फिरोजो रण मे मर 
राठेडां री फिरी द॒ाई 
धिनि कल्याणो गादी धर 


भीवराज ठाकरुरसी शई 
गढ मे करी जीतरी गोठ 
धरम धार नगरी रा लोगो 
नौसौ मर्णो उष्टाव्या मोठ 


बीसं बरस ठकरुरसी तपियो 
घणो बध्यो राठोडो राज 
घणो इलाको कवजै करियो 
घर्णो कराया जनहित कज 


महाजन रा मालक अरजनसी 
चाचावाद रा वीर वणीर 
जैतपुर रा किसनसीह नर 
पू राव वैरसी धीर 
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रायसीह अर रामसीहजी 
पीधक पिरथीराज सुजाण 
जअमरसीह अर भाणसीह नर 
सर्खेगदे सुरा सुरताण 


राठोज्ञे रो युजस वधाय 
धिन धिन धिन वीरा चीकाण 
ॐ सगका कल्याण राव सुत 
राठेज्ख रा सुजस सुजाण 


भके घर्णों ही सूरवीर नर 
राठोदी फौर्जौं रस॒ वीर 
धरम धीर चौकस हय वधिया 
दुसमणियोँ री छा्त्यौ चीर 


गढ गणेस रती घाठी री 
माटी मे दही बा तासीर 
जलम्या सौ ही सूर जलमिया 
दुसमणि्यो पर चदिया धीर 


रातो री जैजैकारी 
मो करणी सिर छत्र धरायो 
गार्जो चार्ज राज कियो घण 
जने सेवा रो फरज निभायो 


लोकलाज मरेजादा राखी 
घड़ी घड़ी रा विधन टाया 
सदा लोक कल्याण साधियो 
मो करणी रा हुकम हलाया 


आजादी रा रखवाका हा 
धणं सैंठा राठोडा राव 
आख भारत सुजस कमायो 
कर दुस्मण काठजिर्यो धाव 


लोकराज वीक जोधावत 
धरप्यो वीकानेर 
जनलोकं री पौड़ मिटार्ई 
न्ष करपी री मैर 


कोल वीक काकै भतीजे 
गढ ग्णेसं शै पाठ 
देय लोक सेवा सरक्षण 
दुरदिन दीना टाक 


काका हवै तो फोधलं जिसंो 
वाह रे कँषल वाह 
लोकराज बीकै रो थरप्यो 
लख लोकौ री चाह 


बीकणै री करी धरपर्णो 
राती घाटी महि 
लोकसभा री साठ खडी दै 
ग्ड गणेस री रोहि 


राव जैत जसं जीतियौ 
राती घाटी र्महि 
साह कामरो भाजियो 
निरख भँघारी रौ 


सवत पनरेसौ पचयाणमै 
सुद असोजी छठ 
भाजते नोंख्यौ किरणियो 
नास मिलायो हठ 


ख्यात वात इतिहास मे 
विजै दिवस जस लेख 
करणी चकर चलाइ्यो 
केप्यो क्रामरो देख 


भाज्यो लुक छिप रतिरो 
छाई कठी भोर 
डिगतो पटृतौ म्गौ 
भाज वड्यो लाहौर 
नपैठराजे ऊतावते वीक 
करियो करम महाण 
गई भोन रो बाहर 
लीनो विरुद दछजाय 
प्व^सरय 119 


सुजस भीवराजोत रा 


वीका करै सभाक 
चलकोई रो चानणा 
पव सूरजमाल 
राती धाटी धथरपियो 


वाको गढ वीकाण 
राखण मिनखापण सदा 
आजादी रो माण 


श्री करणी री कीरती 
अखी अमर भमहिर्मोण 
भीव भणै सागर री पाँ 
तीखी कलम वर्खोण 


सगती री भगती इसी 
घण लूही जस ठ 
टिकै न दुसमण सामनै 
लप्टौ देवै चाक 


गढ देस देहुरो 
दस दो देसाण 
किनियाणी री कीरती 
पर्कै जितरे भाण 


चारण कावा चौमुखा 
चवडै द्येल वजाय 
जो धोकै विनवै अवे 
करणी रै जस छाय 


रती धाटी सौवणी 
गढ गणेसं घण भाण 
बीकै जोधावत थप्या 
वेकि गध बीकाण 


राव जैतसी रो कवर 
भीवराजे कल भाण 


गीवराज चित म चयो 
साह सेरसा सार 
मद दिल्ली गे तैष्टियौ 
धणं मान मनयार 


भीवराज चित मे चद््यो 
घण कागू. मुख मूर 
घण विसवासी नित गिण्यो 
साह सरसा सूर 


रयाजकाज रणनीतियो 
घण लेवी तलवार 
दुसमण धूजे नौव सुण 
लदिर्यो ष्टे न पार 


ऊठ पोर रो पारखी 
घण तकट़ो असवार 
सेन सजावै सवी 
रिया शुखं रमँज्लार 


सुजस घणा जगं सपियो 
साह सेरसा सुर 
भीवराज नै जीवणै 
भल राख्यो भरपूर 


विकरम सवत सोसौ 
जा मालवे परदेस 
रायसेन गढ जीतियो 
सेरसाह सँगतेसं 


सवत सोकैसौ अक मे 
लियो जोधपुर वाब 
मालदेव भाखर भिच्यो 
मिली न रोटी राव 


मालदेव नवस्दंसा भाज्यो 
पदमेदि देवड़ियो पूत 


गई भौम रो बाहदू पिष्ठम धरा रो पातसाह हे 
पायो बिडद बखाण जोघाणैे रो हौ रजप्त 


120 गर्ई भोम रो बाहू 


फतै जोधपुर नै कियो 
भीवराज रै र्तोण 
साह सरसा सूर रौ 
सुजसष वध्यो सनमाण 


भालदैव सू खोसियो 
पाठो गढ बीकाण 
गयो राज पाठो लियौ 
भीवराज रै तोँण 


स्टोर रणचकडा 
गढ गणेय वीकाण 
राज तिलक सनमाणियो 
जैतसुतो कल्याण 


वीरम दीनौ मेडतो 
तीकाणौ कल्याण 
गई भोम रौ बाहड 
भीवराज धिड़्दाण 


राजसभा सनमाणियो 
गढ गणेस बीकाण 
राती घाटी रो विव 
भीवराज कल्याण 


मई भोम रो वाहू 
मोटो विडदे वखाण 
गवि भीवसर बवोधियो 
गर्व सेत दुजाण 


आखै राज बवसाइया 
आष्ठी आण्टी ठोड 
बीका भोवराजेत रा 
रण॒ यका राठोड्‌ 


रणराता रण सुजसिया 


नीव भीव राजोत 
श्रुघडइ सपियो सवतो 
सुभ राठोडो गोत 


राठोर्डो रो चालियो 
वाईस पीढी रज 
ञे नँ वतो भीव तो 
हवतो घणो अकाज 
गढपतिया नामी हया 
ख्यात वात इतिहास 
घण जीत्या गढ सौँवठा 
कर दुसमण रो नास 


जेतसिह र ओँगिणि 
घणा जलमिया सूर 
राठोड़ा रोषड हया 
मुख मडकछ घण नूर 


राती घाटी रण र्मँडया 
ौँषड़ लङा रसँप्रूर 
जस जीत्या तलवार सूं 
दुसमणिया कर चूर 


घण पग भमाइया ऊजा 
गोवि गेवि घमरोठढ 
राठोड़ा रणरग चद 
पूरा करिया कोठ 


घण सकट धिरर्तौ धर्को 
क्ेदैन खोयो होस 
धीर वीर रास्यो सदा 
हिव जस रो जोस 


रण भे रख्क्या कमर कस 
रण राती इछ आल 
सकट मेटया सौवठा 
कर जनत्ता प्रतिपाछ 


कसमिरदे रे पेट रा 
घण पठ्क्या दौ लाल 
घण नामी कल्याणसी 
भीवराज शरूपाठ 
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जे नौं र्वतो भीव तो 
वणतौ र्व्कर गोत 
नवि कमायौ भीव जद 
वज्या भीवराजोत 
जे नो वतो भीवजी 
वतो इसरो अकाज 
चौथी पीढी विणसतो 
बीकाचसी राज 


जे नौ हुवतो भीवजी 
हिवतो इसो भकाज 
बीका रो नो चालतो 
वाइस पीढी राज 


ञे नौ वतो भीवजी 
जैतावत राठोड़ 
माल्देवं रै वस्र रा 
गर्द करता कोड 


जे नँ वतो भीवजी 
जैतसिषि रो पूत 
बीका वीदा कोधला 
सुता घण रजपूत 


जे नो हैवतो भीवजी 
जैतावत राठोड 
बीका वीदा कोला 
गढ वैधता किण लेड 


उणी भीवराजोत रो 
बीको वस विसा 
नवलसिघ रे अंगणे 
प्ये सूरजमाल 


~~~ ~~ 


चलकर रे वस्यानणै 
पग पग कर पररकास 
रठोड़ँ रणवकरडा 
भरसी र्लुओ हुकास 


सवत दो हजार चौपनवे 
भादू जलमाठम सोमवार 
गई भोम रो वाहू 
लिखियो ग्रथ लिखार 


सन उगणीसौ सर्तौणमै 
पचिस अगस्त सोमवार 
गई भौम रो बाहू 
लिखियो गथ लिखार 


समैसार परर्वोण लख 
सुभ सगुणी सुत सार 
गढ वीकाणे नगर मे 
भीव भण्यो भणकार 


नाग फणी पर कलम भीव री 
नित चाटै तीखी तरवार 
मौ करणी सिर छत्र घरावै 
सार सारदा बिडद सवार 


समेसार री बतत वणैली 
चंवो व्णेलो र्दोरो गोत 
दोरा वसज वीकाणै रा 
बजे पोडिया भीवपडित 


भीव रो तुनतुनियो बाजे 


श्री जोधै सुत वीके ्मल्या 
पग रण रति रजवट रग 
आ जौगक परदेस रजौगकू 
कमघज कक कोधघल सग 


जय श्री करणी देसणोक री 
माथै ऊपर छत्र धराय 
लिखमीनाथ नागणेचीजी 
घणो दियो आसीस सवायो 


गढ गणेस राती घाटी मे 
राठोर्डो भल गट चिणवायो 
न्यारी न्यारी जात पत रो 
चलतो चौकी राज निटायो 


। राठोङ्ग रजपूती राखी 
राजस्थानी आण 
भीव रो तुनतुनियो वाजै 

नैरो लूणो राव जैतसी 

राती धाटी तपिया टाया 
धिन कल्याण रायसी दक्पत 
सूरा करणा सुजस सँंपाया 


जय जगठ धर बादसाह रा 
गैरा घुरिया ढोल निसाण 
"गई भोम रो बाहड नामी 
भीवराज राठोड सुजाण 


रठड रजपूती राखी 

राजस्थानी आण 

नीव यौ तुनतुनियो बाजै 
रणचका राठेडइ तापिया 
निरप अनूप सरूप सुजाण 


जोरावर गज राजसि सा 
भल परगदिया बीका भाण 
सुभ प्रगटचा प्रताप सूरतसी 
रतनसिघ सरदार सुजाण 
हश गग सादृ सवाया 
करणी राज वेरो भाण 


राठोर्ो रजप्रूती राखी 
राजस्थानी आण 
भीव रो तुनतुनियो वाजे 


रायसिघ चजूलो गढ घाल्यो 
सुभ बीकाणे भलो चिणायो 
गगे निरप खाखी धावै आ 
लालमलाल लालगढ़ छायो 
गढ मे वीको सैर मे कीको 
न्याय धरम धूसो वजवायो 
जनेखा जुलमी दसला पजो 
देय॒ मठोठी तोड़ वणायो 


राट रजप्ूती राखी 
राजस्थानी आण 
भीव रो त्ुनतुनियो वाजै 
सिरर्नोव वीकाणोजगमे 
राठोर्ज घण माण वधायो 
मो करणी री परघा मही 
रेया विजेता सुजस सवायो 
लठुजआ सटी भग ैखिदी 
किरचयो किरचो तोड़ चगायो 
पप लख ओंर्य्यी खोल सरूपौ 
तोडमोड न्दे किस दारौ 
नदयो दुन्दुभय धयै 123 


राठोड रजपूती राखी 
राजस्थानी आण 
भीव रो तुनतुनियो वाजे 


राती घाटी री माटी री 
महक सवा जनता सरसाई 


गीत 


जात पतिये डनी हो 
कारं री गीती सुखवाई 
सगा करता कमि आपरा 
भद नही हो राती पाई 


रारो रजी राखी 


सुख सौते भाईचारै री राजस्थानी आण 

प्रम भावना नित पसराई शीव रो तुनतुनियौ बाजै 
मायड भासा मोवणी 

बीकणै विश्वाग्विका ग्रथ इकीसो ओपतो 


ओगण पडो निढाठ 
डावो परग धचर्कोवर्तोँ 
चालू घण वेहाढ 


भुरगढहागो गैडियो 
लियो हाथ मे धार 
मंपि पर्टिर्यो मडियो 
लिखियो ग्रथ लिखार 


कलम कोरणी कोरियो 
सत री स्याही सार 
चरित ऊजो मोडियो 
मोक्यो आरणार 


माय भासा मोवणी 
म्न मरजावा पाठं 
गर भोम रो बाहू 
भण्यो भीव श्रुरजान 
राती घाटी रो सुजस 
जैर्तसिध रां प्रुत 
गढ गणेस बीकाण रो 
राठोडे स्जपूत 
124 गई भोम रो वाहद्ू 


प्रवधकाव्य परर्वोण 
ख्याते बात इतिहास मे 
प्व्कै घण परमाण 


छपणै री वेट हर्द 
समेसार सनर्मोण 
सुण गीता नर कीर 
सरव गुर्णों री खण 


सवत दो हजार चौपनवै 
सुद आसौज वसू सनिवार 
विजया दसमी नै सुभ षिर्यौँ 
भण गुण सावक सोचे विचार 


सत साहित रो सुजस पारखी 
मायड भासा राखै जण 
घर आ सुणिया भीव गीतङ़ 
कविया सगकी दान सर्जण 


भीमपदिया वीकनिर 
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एन्दो रद सनन रिन्ना जन (+न) 


ले कर्मल ठार श्री किशमसिहजी पडिहार (वेव्ठासरे 





श्रीमती शुभर्कैवर पडिहार (राणी मडोर) 


मास्रर्भफ दी हाउस होल्ड महाराजा बीकानेर 


पत्नी श्री सूरजमालर्सिहजी राठौड़ 


(पुत्री ले कर्नल ठाकुर किशनसिहजी पदिहार 
चेकासर मास्टर फ दी हाउस होल्ड महाराजा बीफनेर) 
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कु पल्लवी निरवाण पुत्री श्री सुरेन््रसि्टजी निर्वाण 
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ले फर्मल महेन्द्रसिह राठौड़ श्रीमती मजूनेारम 
पुदरश्री सूरजमाल सिह राठौड़ पत्नी वेर्वल धी मन्दमिह राछौड्‌ 
एम एस सी जुलौजी (पुत्रवपूठा श्रीसूरजमानसिह रणड) 
एम एरा सी हिफेस(वलतिगटन) जम 21 दिसम्बर 1959 


जम 2 मार्च 1956 
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ङ रनम चुषुः छ स-रग- 
सम्दार (केनदर निः < 
(स्क 25 चन्दर 1०५1 
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भवर श्री विक्रमसिह राठौड़ (पौत्र ग सूरजमातर्सिंह राठोड़) श्री कुचैर सिह राठौड 


जम 10दिसम्बर 1983 (चित्रकार) बीकानेर 
कु वदना राठौड़(पौत्री ठ सूरजमाल सिंह राठौड़) 


जन्म 29 पितम्बर 1985 








कर भुवनेश्वरी राठौड़ (पत्री ठ सुरजमाल सिह राठौड़) 
जन्म 24 दिसम्बर 1992 
मु = गोरुद्ध सिह राठौड़ (पौत्र ठा सूरजमाजसिंह रठड) 
जन्म 6 अप्रेल 1994 


मती निशि राठैड़पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंहजी निरवाण 
(अगसीसर)(वा सूरजमालसिंह राठौडकी पुत्री) 
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ध. - ^ 4 
श्रमी निना राठइपरत्न ‰ सुरेन्द्र ने-द- (एनो ठर 
श्र सूरजम्-नरिनहयी ठी) अपर इरी मदद निद 3 
एरशचनदरस्टिनिरदमरूयै 
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् +~ = = 
श्रीसुरेन्दरसिदपुत्रश्रीनारायणसिहजी निरवा (ऊछसीसर) 
{ठा सूरजमालसिह राठौड़की पत्री निशि राठौडये पा) 
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८ 9 ¢ 
कु भोपालसिह राठौड़ (पुत्र ठा हरीसिहजी राठौड़) अपने बहनोई श्रीमती शिवर्वर पत्नी श्री जीतैनद्रसिह राठौड़ 
श्रीवुमेरसिहजी शेखावत (गौगियासर)वे साय पुत्रवघूठा श्री हरीर्सिंहजी राठौड़ 
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पुत्र जन्मोत्सव परले कर्नल महेन्रसिह राठौड़ यत्रठा सूरजमालसिटनी राठौड़) 
यूनिस डान व अन्य परिजनो के सय। 
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शिक्षाविद्‌ डी वी वी जान (निदेशक महाविद्यालय शिक्षा) एव अध्यक्ष माध्यमिक 
शिक्षा वो राजस्थान के पुरस्कार प्राप्त करते ठा श्री सूरजमाल सिह राठौड़ 








राजस्यान के राज्यपाल श्री रधुुल तिलक ठा सूरजमाल सिह राठौड़ राज्य 
पुरस्फार (शिक्षरुदिवस पर) प्रदा करते हृए। 


^^ 


राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षाविद श्री रामप्रसाद जी सहल ठा श्री सूरजमालसिह 
राठौड़ को आशीर सम्मान दे रटे है। 
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आक्छ्रशवाघी रिकोडिग दिनाक 26 जनवरी 1988 ठा श्री सूरजमालसिह राठौड़ 
आकाशवाी वीक्रनेर उदुघौवफश्री घचल हर्षके साय 





शिक्षा मत्री राजस्मान सरकार श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ठा सूरजम)) सिट 
राठौड़ का शिक्षक दिवस समारोह मे सम्मान कर रहे टै। 





र्व बीकानेर नगर विधायक गोपाल जोशी जिला शिक्षा अधिकारी 
श्री भीखमचन्दजी चैन के साय ठा सूरजमालसिह राठोड प्रसन्न सुद्रा मे। 





रगगहल खुदाई अभियान मे श्वी हनारीडकै साय ठा सूरजमालसिह राठौड़ तथा 
अन्य श्रौ वीरेन््र सक्सेना (दैनिक धुगपक्ष बीकानेर) ठाकुर इन्द्रसिहजी (राजपुरा) 
ज लक्ष्मणसिह मेजर रघुनाथ सिह आवि-आदि। 
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ठा सूरज्मालसिह राठौड़ फोर्ट स्कूल दीकानेर दार्पिक समारोहमे पूर्व वीकानेर 
महाराजा सौसिद ॐ करणीसिहजी क महराज कुमार गरेन्रसिषहजी तया अन्य 
सरदार मय्छनसिहजी श्री दाऊूदयाल शर्मा ऋषिकेश शर्मा आदि आदि के साय। 
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राजस्थान बाल मदिर स्वागत समारोह मे राज्य मन्न दामोदर आचार्यं सार्वजनिक 
निर्माणम्दरी श्रीवीड़ी कल्ला आदि आदिकेसाथठा श्री सूरजमाल सिह राठोड 
(जिशि अ वीकानेर) 


84 











ठा श्री सूरजनालसिह राठौड़ उपशिक्षा निदेशक सादुल स्पोर्टस स्कूल वीकानेर 
चीका हाउस उदूषाटन समारोह मे ्रिगेडियर वासिह कु लक्ष्मणसिह एव ठाकुर 
अजीतसिह बिलासर) सायमटै। 





रगमहले खुदाई अभियान मे श्री हन्नारीड के साय ठा सूरजमालसिह राठौड़ तथा 
अन्य श्री वीरेन्द्र सक्सेना (दैनिक युगपक्ष बीकनेर) ठाकुर इन््रसिहजी (राजपुरा) 
ड लक्ष्मणसिह मेजर रघुनाथ सिह भावि आदि। 





ठा सूरजमालसिह राड फोर्ट सफल वीकनेर वार्पिक समारोह मे पूर्व बीकानेर 
महाराजा ससद डो करणीसिहजी व महाराज कुमार नरेन््रसिहजी तया अन्य 
सरदार मक्डनसिहजी श्री दाऊदयाल शर्मा ऋषिकेश शर्मा भादि भादि के साथ। 
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राजस्थान वाल मदिर स्वागत समारोहे राज्य मत्री दामौदर वार्य साव॑जनि 


मत्री श्रीयीडी कल्ला आदि-आदिकेसायला श्री सूरजमाल सिह राठौद 
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चीका सुरजमालकिट राठौड उपशिा निदेशक सादुल स्णोर्टस स्कूल वीकानेर 
पीका हाउस उदषाटन सनारोहमे ्रिगेडियर वाषसिह कु लघ्मणसिंह एव ठाकर 
भजीतसिह (वेलासर) साय महै । 
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ठा सूरजमालसिह राठौड राव धीकाजी के गढगणेश (राती घाटी लक्ष्मीनाथ 
मदिर) की प्रोलके अगि ले कर्मल गाठसिह श्री लाजपतभाग धाभाई श्री मातीलाल 
पुरोहित आदि साथ महे। 





पूर्व बीकानेर महाराजा सासद ड करणीसिह जी कै साय नागरी भडार बीकानेर के 
समायोट मे ठा सूरजमालसिह राठौड। 
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ठा सूरजमालसिह राठौड घ्रीकानेर स्थापना दिवस समारोह म जिन! 
श्री सुवोधजी अग्रवाल को पुप्पाजली मच की ओरले जा रेहै। सा 1 
श्री राजेनदरसिहजी शेखावत पर्यटन अधिकारी बीकानेर । 


ठा सूरजमालसिह राठौड़ श्रो मोतीलाल पुरोष्ित आदि के साथ म वीकनेर 
स्थापना दिवस समारोह मे जिला कलेक्टर श्री सुचोघ अग्रवाल के अगवानी 
स्वागत करते हए । 
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ठा सूरजमालसिह राठौड़ सपरिवार गगोत्री मे (यात्रा पर) 
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ठा सूरजमालसिह राठौड़ परिवार सहित जग्रुनोत्री पर 
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ठा सूरनमालसिह राठौड़ बीकानेर जूलायढ ने गणगोर मेले के अवसर यर सायटे 
महाराजा प्रतापसिहजी ठा कालूसिहजी ठा हलुमतसिहजी भौर 

ठा अनन्दसिहजी (रामपुर) 
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ठा सूरजभालसिह राठौड सपरिवार गमरी म (यात्रा पर) 





ठा सूरजमालसिह राठौड़ परिवार सहित जमुनोत्री पर 
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ठा दूरज्म्गल्सिद राठौड़ परिग्णर सरिति उदी परवाताम। 


गा सूरजमालसिह राठौड़ बीकानेर जृनागद़ मे गणगौर मेले के अवसर पर सायै 
महाराजा प्रतापसिहजी ठा कालूसिहजी ठा हलुमतसिहजी ओर 
ठा आन्दसिहजी (रामपुर) 





ए सखम कन रास ववगोररपनारिविर स्मन्ययमन्तीगर रि ष्ठ 
पुरा भक न नका तरन्ता द प्णापिनिप् मनत 
न शन रारे टन गस यरा 


वीर चिरुदावली दो शव्द 
सूरजमालसिह रठड 





॥ 1 ~ थ 2. 

प्रात स्मरणीय वीर श्री भीवराजजी राठोड्‌ { गई भोम के वाड) वीकानेर के 
सूनामधन्य राठोड़ राव श्री जेततसी के सुपुत्र थे वे यव श्री कल्याण के अनुज थे । उनका 
जन्म सोढ़ी राणी कश्मीरदे की कोख से हुभा था बचपन से ही श्री भीवराजजी मे वीरता 
ओर शौर्य के गुण प्रकट होने लगे धे। वे शस्त्र चलने मे अत्यधिक निपुण थे। तेजस्विता 
ती उनम दृूट-कृू्ट कर भरी हुई धी! श्र भीवराजजी अपने पिता श्री राव जैतसीं कै 
साथ रहकर शस्त्र चलाने की शिक्षा -दीक्षा लेकर निपुण हृए। घुड़ सारी भे तो पे 
अहितीय पारगते ये। साथ हौ वे घोद्धो क कुशल पारखी थे उनका वल चिक्रम साहस 
जुद्यारूपन शस्त्र चलाने की कला ओर युद्ध कौशल सदैव अनुपम भौर अनुकरणीय 
था। उनका शर्य से दमकता स्वरूप भो चिताकर्पक धा उनके शरीर का मठन ओर 
दमकता हुभा स्वरूप अत्यधिक प्रभावशाली ओर प्रेरणादायक था । महान शूरवीर पिता 
श्री जैतसी की सगत से युद्ध भे शूरवीरता दिखाने के प्रति चाव अवम्य उत्साह भौर 
सुयश प्रपि की अज्ुकरणीय लगन -लालसा सदैव रही । परिणाम स्वरूप सुरक्षा पक्ति 
मे रहकर सदा ही युद्धो मे विजयश्री प्रप्त की। 


पिताश्री राव जेतसी ने कुशल क्रूटनीति -राजनीति ओौर युद्ध कोशल से भारी 
भरकम मुगल सेना ओर मुगल सेना के करूर-नायक कामय को परास्त कर बीकानेर 
रातीघाटी से भगाकर पेतिहासिक विजय श्री प्राप्त की जिसका विजय दिवस पर्व आज 
भौ मनाया जाना अत्यधिक प्रासगिक दै। ई सन्‌ 1534 मे 26 अरटूबर को अर्खरत्रि 
पर्यत आक्रामक ्ुगल सेना ओर उसके नायक शाह काम्यो को रातीघादी कै गगेशगढ 
बीकानेर मे अचानक युद्ध कोशल से जोरदार आक्रमण कर जान वचाकर भागने को 
भजवूर किया वह ख्यात चात इतिहास मे आज भी विश्व विख्यात दे। उन्दी वीरवर 
सव श्रौ जैतसी कै पुत्र भीवराजजी के अवम्य वीरता साहस्र -शोर्य की गुण-गरिमा 
क चच सुनकर दिल्ली का शाह शेरशाह प्रभावित हभ ओर उन्हे दिल्ली आमत्रिते 
कर्‌ अपने ्रञ्ुख सहयोगी के रूप म स्थापित किया 1 
एक बार मतिश्रम दयेकर जोघुपर राव मालदव ने वीकानेर पर भारी भरकम 
सेना लेकर आक्रम किया ओर राव जैतसी को मरवाकर वीच्छनेर रातीषाठी के किले 
र 
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ठा सूरजमालसिह राठोड वीक्छनेर स्थापना दिवस समारोह मश्री मोतीलाल 
पुयेरित शरी चन्द्रदागजी चारण तया सम्मान प्राप्त श्री प्रतायसिह धटेल भौर 
शो मुरुनसिद् राठौड़ के अगिनदन अवसर पर॥ 


वीर विरुदावली दो शव्व 


सूरजमालसिह राठोड 





1, 

प्रात स्मरणीय वीर श्री भीवराजजी राठोड ( गई भोम के बाहदु) वीकानेर के 
सुनामधन्य राठौड़ राव श्री जैतसी के सुपुत्र थे। वे राव श्री कल्याण के अनुज थे | उनका 
जन्म सोढी राणी कश्मीरदे की कोख से हुआ था बचपनसे ह श्री भीवराजजी मे वीरता 
ओर शोर्य के गुण प्रकट होने लगे थे। वे शस्त्र चलाने मे अत्यधिक निपुण थे। तेजस्विता 
तो उनम कूट -करूट कर भरी हुई थी । श्री भीवराजजी अपने पिता श्री राव जतसीं के 
साय रहकर शस्त्र चलाने की शिक्षा-दीक्षा लेकर निपुण हृए। घु सवारी मे तो वे 
अदितीय पारगतथे। साय ही वे घोड़ो के क्रुशल पारखी थे। उनका बल विक्रम साहस 
जुञ्ञारूपन शस्त्र चलाने की कला ओर युद्ध कोशल सदैव अनुपम ओर अनरुकरणीय 
था। उनका शर्य से दमकता स्वरूप भी चिताकर्मक था। उनके शरीर का गठन ओर 
दमकता हुआ स्वरूप अत्यधिक प्रभावशाली ओर प्रेरणादायक था। महान शूरवीर पिता 
भरी जैतसी की सगत से यु मे शूरवीरता दिखाने के प्रति चाव अदम्य उत्साह भौर 
सुयश प्राप्ति की अनुकरणीय लगन-लालसा सवैव रही। परिणाम स्वरूप सुरक्षा पक्ति 
भे रहकर सदा ही गुदो मे विजय शरी प्राप्त की । 


पिताश्री राव जैतसी ने कुशल दटनीति-राजनीति ओर युद्ध कौशल से भारी 
भरकम श्ुगल सेना ओर मुगल सेना के बरूर -नायक कामर्यो को परास्त कर बीकानेर 
रातीघाठी से भगाकर एतिहासिक विजय श्री पराप्त की जिसका विजय दिवस पर्व आज 
भी मनाया जाना अत्यधिक प्रासगिक है। ई सन्‌ 1534 म 26 अक्टूबर को अर्खरत्रि 
पर्यत आक्रामक मुगल सेना ओर उसके नायक शाह कामर्योँ को रातीषाटी के गणेशगढ 
बीकानेर मे अचानक युद्ध कौशल से जोरदार आक्रमण कर जान बचाकर भागने कौ 
गजवृूर किया वह ख्यात बात इतिहास मे आज भी विश्व विख्यात है! उन्दी वीरवर 
रावे श्री जतसी के सुपुत्र भीवराजजी के अदम्य वीरता साहस-शौर्य की गुण-गरिमा 
की चच सुनकर दिल्ली का शाह शेरशाह प्रभावित हुआ ओर उन्हे दिल्ली आमन्नित 
कर अपने प्रमुख सहयोगी कै रूपमे स्थापित किया। 

एक वार मतिश्रम होकर जोधुपर राव मालदेव ने बीकानेर पर भारी भरकम 
सेना लेकर आक्रमण क्रिया ओर राव जैतसी को मरवाकर बीकानेर रातीषाटी के किले 
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गणेशगद्‌ पर कर्जा कर लिया ततो श्रो भीवराजसी फे प्रभाव ओर सूप्रयत्णा सै € दिल्ली 
शाह शेरशाह सूरी की सहायता २ जोयपुर पर आक्रमण कर~-मालदैव को परास्त 
करान भगकर वीकानेर का स्या हआ राज्य पीकामेर राज्य कै" उत्तराधिकारी वड 
भाई राव श्री कल्याणगल को वापिस पिलाया--परिणाम स्वरूप <सी अद्य उत्साह 
ओर शेर्य की प्रतिष्ठा म अनुज श्री भीवराज राठोड़ कौ गई भोम रो वाहू विरुद से 
सम्मानित किया धा! तया उन् भीवसर का घा दिकरना नट कर सम्मानित किया 
गवा था। 


यही नह श्री भीवराजजी ने भङ़्ता फे राव पीरग के जोघपुरी भालदैव दारा 
हडपे राज क्री भी वापिस दिलाकर वीरम कफो मेडता को पुन सस्यापित करनै मे 
सहायता दी शी! परिणाम स्वरूप' राव वीरम ने ी श्री नगीवराजजी को गर्टभोमरौ 
याहदू से ससम्भान सवोधित कर कृतता सापित की धी । उनके सम्मान म वीरम ने 
अनेक दो -कविता भेट कर सम्भानित किया तया विरुद वद़ाया। 


किसी कवि ने राठड़ो की प्रशसा गे लिखा ह कि राठौड़ ने मरुभूमि को अपने 

रूल से सीचकर ओर वन सम्पदा को भी पानी के अभाव म रव्त-पसीने से सीचकर 
हरा भरा रखकर प्यविरण को स्वास्थ्यकर हरा भरा सरसब्न रखा। सूल पर खूल 
सीवकर-माया देकर राठड़ो ने सतत आजादी रखने का भरपूर प्रयत्न किया-यही 
उनका कमधजपनं का विरुद था। भैसे ~ 

शुद्टी भर सूफ़ी धर्का नीसर जावै दौड। 

रगत॒सिचोई जद रषी रेती धर राठौड।। 

अथति सूखी बालू रेत को गुष्ठी म बद रखना चाहे तो वह शुदरी से तुरत टी 
वाहर निकल शरागती दै परन्तु उसे रुषिर से गीला कर रखा जये तो वह युदी मही 
वद रह जाती है। इसी प्रकार राव श्री जैतसी ओर उनके पुत्र श्री भीवराजजी जैसे 
राठोड़ो ने अपने खूल से सौच कर मरुघरा वीकानेर को बनाये रखने को सदा 
प्रयत्नशील रहकर स्वतत्र बनाये रखा। कमी भी ुलामी की वेद्धियो मे जकडुने नही 
विया-हर हालत मे आक्राताओं को मारकर खदैड़ दिया। स्वस्थ पयविरण की रक्षाके 
लिये अनिवार्यत उपयोगी वन सम्पदा को वृक्ष लगाओ का नारा देकर ही नही अपितु 
विधि सम्मत जोरदार व्यवस्था क कदम उठाकर वन -सरक्षण की व्यवस्था करते थे। 
हरे-भरे वृक्ष काठटकर पयविरेण क़ क्षति पर्ुचाने वालो को कठोर दड दते धे। राव 
श्ीजैतसी ओर उनके पुत्रो तथा वशजो ने राठौडी आन मान म्या का पालनं कर 
अपने गाढे रक्त-पसीन से सीचकर जगला को कायम रखा “भोरेण स्थापित कर व 
चारागाह सरभित कर पयविरण की रक्षा की जिसके अनेक अभिलेखीय दस्तावेज 
सुरक्षित एव सरक्षित सकलितरदै। किसी कवि ने ठीक कहा टै -- 
जड कद जमती रेत मे ज ऊंडा धर भूख 
रीर कर रिया रगर्तो हरिया सख 
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अर्यात बालू मिद्ध म विनं पानी के पेड़ कैसे लम-टिक सकत ह जर्हो पार्म 
वहत दी गहरा हे ओर भू-भाग पर -धरा पर शूख-तिस हे-गरीवी हे एसी स्थिति > 
शूरवीर रा्ोड़ो ने ही अपने रक्त-पसीने से सीचकर वन सम्पवा को हरा-भरा रख 
जौ कि सम्पूर्णं प्रणीवर्ग जीवमात्र के लिए प्राण रक्षक एव जीवन वायक । 


परमवीर श्री भीवशजजी राठौड़ ओर उनके वशज समस्त भारते के नामी 
महानगरो कलकत्ता जुवई मद्रास दिल्ली जयपुर जौधपुर कोटा बीकानेर भे 
कार्यरत हे तया पर्यप्ति सख्या मे सेना पुलिस न्यायिकसेवा शिक्षा जगत चिकित्स 
त्र राजस्व प्रशासन लेखा सेवा कृषि कार्य ही नही अपितु अनेक लब्ध प्रतिष्ठित 
व्यावसायिक-व्यापारिक प्रतिष्ठान मे उद्चतम पदा पर स्थापित -कार्यरत रहे ह ओर 
आज भी सेवा सलग्न कार्यरत दै। उक्त श्री भीवराजजी राठौड़ भीवराजोत बीका 
राठौड के वीकानैर व बीकानेर के चूरू जिले के विभिन्न महत्वपूर्णं बडे धीगड 
ठिकानो-गोवो मे बाहुल्यता से आवाद दै। विशेष कर बारह गोपो-{1) राजपुरा 
(2) अमरपुरा (3) चलकर (4) गुवाड़ी (5) ठीमी {6) हडियाल (7) कजण (8) गिनडी 
(9 विलिरयो {10} नायपुरा (11) भदीटीवा (12) मूढी ताल। इनके अलावा कुेक 
पर-गुवाडी गोव बालेसर ओर आसल खेड़ी मे भी आवाद है! 


पूर्ने राजपुरा ठिकाने कै अंतर्गत ताजीम के 25 गोव थे जिसमे से उपर्युक्तं 
12 गोव तो भीवराजोत बीका राठोड़ा के जागीर के रहे थे। नामी ख्यात लेखक 
श्रीदयालवास्र की. ख्यात मे श्री भीवराजजी राठौड की वीरता ओर उनको दिये गये गई 
भोम रो बाहू विरुद का बडा अनूढा-सजीव उल्लेखे-वखोण किया गया है। तथा उन्हे 
भीवसर का नामी ठिकाणा भेट स्वरूप दिया गया। बाद भे राजपुरा की 25 गोवो सहित 
ताजीम दी गरई। निश्चय ही श्री भीवराजजी राठौड क वशज शूरवीर भीवराजोत षीका 
राठी गे समय समय पर हर सकट की घडियो मे युद्धो मे मायो का मोल चुका कर 
सिरकटी-सह्टयोग दिया तथा बीकानेर राज्य को अशषुण्य बनाये रखने मे हर प्रकार के 
बलिदान भेट कर सराहनीय सेवाये दैते रदे जिसके यत्र तत्र उल्लेख अभिलेखो भे 
अकिति हे व ख्यात-बात-इतिहास मे वर्णित है। नामी ख्यात लेखक श्री दयालास 
फते दयालदास री ख्याते के पृष्ठ 76 से 78 की वचनका मे गई भोम रो बाहू 
भ्रौ भीवराजजी राठौड़ की स्पष्ट विगत-वखोँण का दस्तावेजी उल्लेख -वर्णन दृष्टव्य 
है-तथा गेडतै के श्री वीरम का कथ्य ओर उनकी वीरता की प्रशसा भे कहे दोहे 
प्रकाशित टै। यथा-- 

निश्चय ही नागी ख्यात लेखक श्री दयालदास की ख्यात मे राव श्री जैतसी के 
यत्र श्री भीवराजजी की वीरता शर्य बलिदान एव कर्षक व्यक्तित्व के वारे म सही 
वर्खोणहुभादै। 

--दयालदासरी ख्यात 
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गई भूमिका वाहू 
यव जैतसीजी पाट राव कलियाण दाने सरु काई स्वरं वस करा भाण। 
भीवराज दिलेस्वर सेरक्रं अपणी मदत लाया राव मालदे्र भगाय गई भोम कै वाहदू 
व्रद पाया। पीठे राव कल्याणसिघजी सीख माग विक्रमपुर आया नै वीरमदे दूदावेत 
मेडता पाया। 


पीठे राव कल्याणसिघजी गढ दाखल हूवा। श्री करनीजी री जात करण 
दैसणोक पधारिया। पीठे पातसादजी जोधपुर म थाणा राख दिली पधारिया नै 
भीवराजजी वीरमदेजी पातसाहजीरे साभै आया। पीठे पातसाहजी दोवाई सिरदारानू 
सीख दीवी। तद वीरमदेजी भीवराजजीनू मेडतै ले भाया नै बहौ जायतौ कियौ । अरु 
कयौ वावा तू.तौ दोऊ गर्ह भोम रो बाहड हुवौ नै आ धरती थारा पगासू आयी। दूह 
वीरमदेजी कटै- 


(३ 

(9) वाघा वसुधा खोय। 
जननी धिन ` जे जन्भिया । वसुधा वाकी वीरम 1। 
भीमाजण कुल भाणः 
माल भजाडः मेडतै । (५) र 
अण-भग फेरी आण | | जैत-सुतन | खग शैल । 

८) भीम विखौ? कीधौ भलौ ।। 
सूर॒ खाच ' सुलताण । माल विखे दिस मेल । 
भीम चाढ गेडी भली।। विखौ गमायौ वौरमा } 
मालै मख्िया माण) () 
वीरम धरती वाढता । । माई अहा पूत जिणः। 

(3) जहा भीव नरेस1। 
जद वीरमदे जोय । सूजा समहर साञ्ञिया 1 
भीवराज कहियौ भला ।। दूजा समपे देस ।। 


इण तरे वीरमदेजीरा किया दूहा घणा है । 


पीठे भीवराजजीनू वीरमदेजी क्ितिा-अक दिन मेडुतै राखिया। पीठे हाथी 
एक घोड़ा च्यार कपड़ो आ्छौ देय नै विद्या किया सू अ बीकामैर आय राव 
कल्याणसिघजीरे पावा लागा। तद रावजी श्रीकल्याणसिघजी फुरमायौ _जो भीवराज 
1 धन्य। 2 सूर्य। 3 भगाकर। 4 आन दुहाई । 5 लौटाते हए पुन प्राप्त करते हृष । 6 पकड़कर । 
7 विपत्ति। 1 उत्पन्न कर! 2 विरुद यश। 


= ~ = ~~ 2 ~ -==-= 


130 गई भौम रो वाहड्‌ 130 गर्हमोनरोवाह्भ ______----------- 





ओ बीकानेर धारी श्रुजावासू. आयौ नै था चिसा भाई हुवे तद गयी धकी धरती घेरै। 
अरु तू गई भोम रो बाहू हुवौ। पीठे रावजी भीवराजजीरौ ठिकाणौ भीवसर बाधियौ 
किना भक गावासू। जि विनसू भीवराजोतारे गई भोमरे बाहू सै व्र है। 


इस प्रकार लब्ध प्रतिष्ठित एतिहासिक परम वीर प्रतापी सुनामधन्य वीरवर 
बीकानेर राव श्री जैतसी के सुपुत्र शूरवीर श्री भीवराजजी राठौड़ प्रवर गई भोम रौ 
वाड्‌ की वीरता के सवध मे विशेष विरुद वरखोण महान उपलब्यि ह! उनका अनूठा 
एव अद्ितीय शौर्य अनुकरणीय हे। एेसे राजपूती शौर्य के महाबली देशभक्त कुशल 
प्रखर बुद्धि कोशल के धनी-मानी त्याग -वलिदान के प्रेरक व्यक्तित्व को शत्‌-शव्‌ 
नमनहै। 


वीकानेर सूरजमालसिह राठौड़ (उपनिवेशक) 
दि 15 अगस्त 1997 आर ई एस (सेवा निवृत) 
चलको हाउस (सूरजमालसिह राठौड़ भात्मज 
1206 गजनैर रोड बीकानेर (राजस्थान) ठा श्री नवलसिहजी चलकोडई 
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राठौढो की भाव भूमिका 


(ठा प्रतापसिह घटेल) 





ख्यात यात इतिहास फे उल्लेखा-वर्णनना से शात हुआदटै-- 


राठौड वश का गोत्र-कश्यप पेद-सागमवेद गुरु-शुक्रावार्य 
कुलदेवी--विध्यवासिनी नागणेघदेवी करणीमात (ये सय दुर्गा के टी पययिवावी ही 
वृक्ष-~-नीम पक्षी--वाज व चीलक विरुद--रणवका व कमधज टै । 


राठौड़ वास्तव मे रघुवशी भगवान श्री राग के द्वितीय पुत्र कुश के वशज ै। 
इस वश क प्राचीन नाम राबर्ट है । राष््रकूट का प्राकृत रूप रदऊड़ टता ह निससे 
राठऊड़ या राठौड़ शब्द वनता है! राष््रकरूट के स्थान पर कही कटी राष्टरवर्य शब्व 
मिलता है जिससे राठवड़ शब्द यना है । राष्ट्कूट ओर रा्टरवर्य दोनो शब्दो का एकी 
अर्थ है। राष्ट्रकरूट का अर्थ रार जाति या वश करा शिरोमणी दै। राषटरवर्य का अर्थ 
राष्ट्रजाति भथवा वशमे श्रेष्ठे) 


भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वशज राजा अमोधवर्पं ने दक्षिण म जाकर 
मह्ाराज्य स्थापित किया] वर्ह उनकी राजधानी मान्यखेट थी। वरहो से एक शाखा 
मध्य भारत भे आयी जिससे इनकै राज्य करो महाराष्ट्र वद्धा जाने लगा। यी से यह 
काठियावाड बदायूं व कलौज मे फैल गये । वदां से राव सीहाजी सन्‌ 1243 मे पाली 
अये ओर पल्लीवाल ब्राह्मणो की सहायता से मारवाड़ राज्य की स्थापना की। 


राठौड़ की वीरता विश्व विख्यात है। जैसे -- 
वठढहट बका देवड़ा करतव वका गौड 1 
हाडा बका गाढ मे रणवक्रा राठौड़ ।। 
अथवा 
व्रज दसौ चन्दन वड़ा मेरु पाङ मोड । 
गरुड खगो लका गढ़ा राजकुलो राठोड़ 11 
साव सीहः्जी षदा से मारवाड के पाली नगर मे चिक्रम स॒ 1300 सन्‌ 
1249} मे आये धे। यह वर सेतराम राठोड के पुत्र ये। गाहडवाल--राठौडो की 
शाखा न्ट है। उनके पूर्वजो के ताम्रपत्रौ ओर शिलालेखो मे जयचन्द ओर उसके पूर्वजो 
= 


कर कटी भी राठौड नदी लिखा है किन्तु गाहड़वाल (गाहरवाल) ही लिखा है। इन 
ताम्रपत्रो एव शिलालेखो के आघार पर आधुनिक पुरातत्ववेत्ता भी जयचन्द को 
गाहडवाल दी मानते है। राजा रायसिहजी (वीकानेर) की विक्रम सवत्‌ 1650 की 
संस्कृत प्रशस्ति भाटो के कथानुसार हे जो ठीक नही हे। 


देखिये वीकानेर राज्य इतिषटास (पहला भाग) पृष्ठ स 79 80) 


राठोडो भौर गाहडवालो के आपस मे विवाह शादी होते हे! यवि जयचन्द 
राठौड़ होता ओौर गाहडवाल राठोडा की शाखा होती तो अपस मे राठौडो ओर 
माहडवालो के शादी विवाह कतई नदी होते। अते गाहडवाल वश राठौडो की शाखा 
नही है। क्योकि राठौड़ सूर्यवशी हे ओर गाहडवाल चन्द्रवशी है। इन दोना वशो मे 
वैवाहिक सबध होते हे। जाति भास्कर क्षत्रिय वश प्रकाश तथा क्षत्रिय वश भास्कर 
भादि ग्रथ मे यही मत स्वीकार किया गयादै। डावी ए समिथनेभी इसी मत को माना 
है ओर जगदीशसिह गहलोत ने भी सुलज्ञाने का अवश्य ही प्रयास किया दै। 


गाहडवाल वश के सस्थापक चन्द्रदेव थे जिनकी राजधानी वाराणसी धी। 
लगभग 1085 ई मे उसने कन्नौज पर अधिक्रार करिया । चन्द्रदेव के वाद गोविन्दचन्द्र 
ओर विजयचन्दर भी इसी वश के शासक हए । मध्यकाल मे गाहड्वाल वश का प्रसिद्ध 
राजा जयचन्द हुभा। पृथ्वीराज रासो क आधार पर जयचन्द गाहडवाल को देशब्रोदी 
ठहराया गया किन्तु आधुनिक विद्वानो ने जयचन्द गाहडवाल को निष्कलक सिद्ध कर 
एक महान वानी नरेश सिद्ध किया दे । इनके समय के आज तक 14 दानपत्न मिल चुके 
है जिनसे उसकी दानप्रियता का अच्छा प्रमाण मिलता टे । रम्भा मजरी नाटक जिसका 
भायक जयचन्द है से भी उसके दानग्रिय होने के प्रमाण मिलते हे। उसने चौदानो के 
विरुद्ध चन्देलो की सहायती की धी। सभवत इसी वात से चिढकर पृथ्वीराज रासो म 
जयचन्दे पर देशब्रोह का आरोप लगाया गया था। ई सन्‌ 1193 मे जयचन्द 
गाहडवाल पर शहाबुद्दीन गौरी ने विजय प्राप्त कर उसे मौत के घाट उतार दिया था ओर 
जयचन्द के साथ ही गाहडवाल वश का राज्य समाप्त हो गया। इस वश के राजा 
मानिक्चन्द के पुत्र जाल्हयेव ने जुगलकाल मे पुन कन्तिय राज्य (वर्तमान मे विजयपुर 
जिला मिजपुर) स्थापित किया। बाद म यह राज्य तीन भागो मे विभक्त हो गया। 


उधर बदायूं का शासक चन्द्र राठौड़ था जो चन्द्रदेव का समकालीन न होकर 
वहत पहले हुआ धा। चन्द्र राठौड़ के वाद उसके वशज क्रमश विग्रहपमाल श्चुवनपाल 
ओर गोपाल रठोड हृए। गोपाल राठौड़ चन्दर राठौड़ क चौयी पीठी मे था जिससे ई 
सन्‌ 10885 मे चन्द्रदेव गाहडवाल नै कन्नौज छीन लिया ओर वदारय. की जागीर दैकर 
उसे अपना सामते बना लिया। गोपाल राठौड़ के तिञ्रुनपाल तथा उसके वाद उसका 
छोदा भाई मदनपाल य्ह का सामत रा मदनपाल की वि स 1176 (ई स्न्‌ 
१११६) का एक शिलालेख गोडा (उत्तरप्रदेश) के सहठ महठ स्थान से मिलता है जिससे 
1 
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यस समय का सामते होना प्रमाणित होता है! इस तरष् कन्नौज ओर वदाय षै 
अलग-अलग शाखाये है । इसका सवसे वड़ा प्रभाण चन्दरदेव (गाहटवाल) कावि स 
1148 (ई सन्‌ 1091} का दान पत्र है जो उसने अपनी इस विजय क उपलश्य भे 
किया धा। 
अत्ति स्पष्टदैकिवि स 11485 (ई सनु 1091} मे कौज पर गहरवालो 
(गाह्डवालो) का रज्य स्थापित हो चुका धा ओर राठौड़ वदा के सामत थे। वदा्ूं के 
सामतत मदनपाल के चशजं क्रमश जयचन्द हरिश्चन्द कचरे सेतराम ओर राव सीहा 
थे। कन्नौज का जयचन्द गाहड़्वाल ओर मदनपाल का पुत्र जयचन्द राठौड़ जौ वदायू 
का सामत धा--यह दोनो एकी नाम के दो भिन्न -भिन्न व्यक्ति ओर भिन~भिन्न जातिकै 
चो अलग-भलतग्र व्यक्ति ये। चन्तरे राठौड़ के वशज कवर सेतराम के पुत्र रावे सीदाजी 
नेट ई सन्‌ 1243 (वि स 1300) मे मारवाड़ राज्य की स्थापना की थी (देखि पृष्ठ 
238 240 राजपूत वशावली ठा ईश्वरसिह मडाढ चैतनां प्रकाशन दिल्ली) तथा 
(एतिहासिक लेखमाला पृष्ठ 51-54) इसी मत से सहमत होकर ओद्याजीने भी कटाह 
अव तक भे राठौडा ओरं गहरवाला को एक ही वश मानताथा ओर अवँ 
निश्चयपूर्वक इन दोना वशा को भिन्न मनेतारहू। 


घटल हाउस (रानी गिनानी) (ढा प्रतापसिह घटेल) 
बीकानेर आर पी एस (सेवा निवृत) 
दि 15 अगस्त 1997 


_-_-_----------_----___-_______~_[~___~ 
124 गई भोम यो बाह 
244 गवनन-+ 


श्री सूर्यचश 


(सकलनकर्ता सूरजमालसिह राठौड़) 
न्वी सूर्यवश की उत्पत्ति महापुरुष सूर्यं विवस्वान से मानी जाती दै। ब्रह्माजी के 
पुत्र ऋषि मरीचि हुए ओर मरीपि के पुत्र कश्यप हए । कश्यपे की पत्नी अदिति के पुत्र 
सूर्य हुए जिन्हे विवस्वान भो कडा जाता दै। विवस्यान के पुत्र महाराज मनुजी ध ओर 
महाराज मनुजी के घडे पुत्र इष्वाकु थे। महाराज मनुजी ने टी अयोध्या नगरी स्थापित 
कर वसार्ई धी। 


पुराणो के अनुसार श्री सूर्ववश की वशावली इस प्रकार से प्राप्त होती है -- 


1 मनु 24 सम्मूल 47 अम्बरिप 
2 इष्वाकु 25 अनरण्य 48 सिधुद्धीप 
3 विकरुसि 26 त्रसदश्व 49 अयुताय 
4 परेजय 7 हर्यश्व 

5 अनेना 28 वस्रुमाने 6 
6 पृथु 29 त्रिघन्वा 5\ सर्वकाम 
7 वृषदश्व 30 त्रयारूणी 52 सुदासं 
8 अन्घ् 31 सत्यव्रत 53 सोदास 
9 युवनाश्व 32 हरिश्चन्द्र 54 अश्मक 
10 श्रावस्त 33 रोहिताश्व 85 मूलक 
11 बृहदश्व 34 हरित 56 दशरथ 
12 कुवलयाश्व 35 चनु 

13 दृढाश्व 36 विजय य 
14 प्रमोद 37 सूक 58 विश्वसह 
15 हर्यश्व 38 वृक 59 दिलीप 
16 निकुभ 39 वाहु 60 रघु 

17 सहताश्व 40 सगरे 61 अज 
18 कृशाश्व 41 असमजस 62 दशरय 
19 प्रसेनजिते 42 अशुमान 

20 सुचनाश्व 43 दिलीप 41 
21 मान्धाता 44 भगीरथ 4 
22 पुरुकत्स 45 श्रुत 85 अतिथि 
23 त्रसदस्यु 46 नाभाग 66 निप 
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67 नल 87 अग्निवर्णं 107 सुनक्षत्र 


68 नभ 88 शीप्रन 108 किन्नर 
69 पुण्डरीक 89 मस 109 अन्तरि 
70 क्षेमधन्वा 90 प्रस्त 110 सुण 
71 देवानीक 91 सुगन्धि थ 

72 अहीनयु 92 अर्ष 112 दरनित्रजिव्‌ 
73 सप 93 महस्वान्‌ 112 वृषाज 
74 रूरू 94 विश्रुतवान 113 धर्मी 
75 पारियात्र 95 वृहद्बल 114 वृत्तञ्जय 
76 दल 96 वृहदृक्षेण 115 रणज्जय 
77 छल 97 गुरुक्षेप 116 सञ्जय 
थ 85. प्व 117 शाव्य 
79 वेज्रनभि 99 वत्सव्यूह 118 शुञजोदन 
80 शङ्खनाभ 100 प्रतिव्योम 

87 द्युधिताश्व 101 दिवाकर 1 
82 विश्वसह 102 सहेव 120 प्रसेनजिव्‌ 
83 हरिण्याक्ष 103 वृहदश्व 121 श्वर 

84 एष्य 104 भानुरथ 122 कुण्डक 
85 शरुवशक्ति 105 सुप्रतीक 123 सुरथ 
86 सुदर्शन 106 मरुदेव 124 सुमित्र 


श्री राम पुत्र कुश कै वशज दक्षिण भारत मे फेल गये ओर अनेक स्थानो पर 
अपने राज्य स्थापितं कर राज्य करने लगे। कुश का ही एक प्रतापी वशज राजा क्ष्ण 
कर पत्र इन्द्र येदरूर जनपद म राजा वन गया जिसने विक्रम सवत्‌ 550 से पूर्व ही 
रारू राठौड़ राज्य स्थापित किया। श्र गोविन्दराज के प्रपौत्र दतिदुर्ग गे बलशाली 
सोलकियो को पराजित कर राजाधिराज ओर परमेश्वर विरुद धारण क्रिये। दति र्ग 
के धाद उसके चाचा कृष्णराज राष्वरूट -राठौड्‌ महाराज्य के स्वामी बने। कृष्णराज के 
वां गोविन्दराज दवितीय राजा हए जिसे परास्त कर उसी का भाई धरुवराज राज्य का 
स्वामी बना। श्चुवराज का राज्य रामेश्वर से अयोध्या तक फेला हभ था। गोविन्वराज 
की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भमोघवर्ष पुन राजा वना जिसकी राजधानी मान्यखेट थी। 
अमोघवर्ष के सध मे सुलेमान सौदागर का उल्लेख हे कि वह दुनिया फ चार वड़े 
वादशाहौ मे से एक था। अमोषवेर्प से लगातार याज्य सुभालते आ रहे राजाओं मे 
सातवे वशघर कृष्णराज तृतीय तक दक्षिण भारत मे राषट्रकरूट राठौड़ के राज्य उन्नति 
प्राप्त करते रहे। अरब यात्री अल-मसऊदी ने विक्रम सवत 1001 मे रचित अपनी 
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पुस्तक मुरु जल-जहव मे उक्त राष्रकूट राठौडो कै वशज वलहरा को सवसे सशक्त 
पराक्रमी राजा माना था। मान्यखैट के राठौड़ की एक शाखा मध्य भारत म आयी 
जिनका राज्य महाराष्ट्र कहलाया। वु राठोड राजपूतान मे हद (जोधपुर) धनोप 
(शाहपुरा) मे स्थापित दौकर राज करने लगे। महाराष्ट्र से ही राठौड़ राजा 
काठियावाइ बदायूँ व कमौज म स्यापित हए। विक्रम सवत की ग्यारवी शताब्दी के 
आस पास वदाय मे राठौड़ का राज्य स्यापित हो चुका था। उक्त राठोडोनेदही 
प्रतिहारो क्रे परास्त कर कपरौज का राज्य प्राप्त किया परन्तु वे वरहो अधिक समय जम 
मही पाये । गाहडवाल चन्द्रदेव ने राठौड़ो को परास्त कर कमौज का राज्य छीन लिया 
भौर दायं फे राठौड़ सामत वने गये। विक्रम सवत 1250 मे शहावुद्रोन मौरी ने 

जोरदार आक्रमण कर कमौज के अतिम राजा जयचन्द गाहडवाल को परास्त कर 
शल राज्य स्यापित कर दिया। उसी के प्रतिनिधि कुतुयुदीन पेवकने टी वि स 1253 
भे वदारय के राठौडो को परास्त कर अपना मुस्लिम राज्य स्थापित कर लिया विक्रमं 
स्वत 123 मे वदारय के श्री सेतराम फा पुत्र राव सीहा विक्रम सवत 1300 मे 
राजपूताने मे आया ओर पाली फे आस पास पालीवाल ब्राह्मणो की सहायता से अपना 
राज्य स्यापित किया। 
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नवीं राताब्दी के अन्तिम समय का भारत 


(9पी शताग्दी फे अन्िष्‌ चरण भे) 


अनुच सैव ~~~ ~~ 
जाथ सोक 





मुहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण 





मुहम्मद गौरी के आक्रमण 
(1175-1205 ई ) 






र, } ङ, भ 


गप्र 7, पिर 
(4 1 
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नहित मू क ~~~ भा 
गुरतं शा णोन ग 
1178 ल „~> प (रि 

1; इतिपपुर ऋ, 

१, 1 ः 

तेलणाना ६ 
ए बगालकीखड़ी 
अरप सागर 
हौयसत 
न चोत्‌ 
‰ ॥ ्र | 


ववा्यूं के राठौडो का वशक्रम 


वदार्यू का प्रथम राठौड़ राजा चन्द्र राठौड़ 
॥ 


विग्रहपाल शर्ण 
(र 8 
गोपाल राठौड़ हरिश्चन्द्र 
व = 
मदनपाल (लघु भाता) सीहाराव 


इसी सीहा राव ने राजपूताने मे पाली के आसपास राठोड राज्य स्थापित 
किया ओर राज्यवृद्धि भे जीवनपर्यन्त लमा रहा । उनका स्वर्गवास रणक्षेत्र पाली से 14 
भील दूर ग्राम बी मे विक्रम सवत 1330 कार्तिक वदी 12 ई सन्‌ 1273 की दिनाक 1 
अव्दूबर सोमवार को हृंभा। यह वीत गोवि राठोड़ राज्य के प्रथम सस्यापक राव सीहा 
का स्मारकं धाम दे। जिसे स्मारक स्वरूप विकसित किया जाना परमावश्यक दै । 
समस्त राठौड़ को इस पुण्य पवित्र भूमि पर राव सीहा राठौड़ का भव्य स्मारक बनाना 
चाहिये जो कि परम अपेक्षित हे । 


राव सीहा के वशज आस्थान 
] 
अस्थान ५ 
सलखा 
घुङ्‌ | 
॥ राव माला मल्लिनाय 
रायपाल | 
| 1 
कान्हपाल चोड 
जालणसी कन्हा 
॥ 
छाडा भाई पत 
रावजोधा 


~ ~~ -- ~ ~ ~- ~ ---~-~-~-- 
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राव जोधा से आगे जोधपुर का चशक्रम है तया इसी जोधा से आगे बीकानेर 
मे राव श्री बीका का वशक्रमहै। 


लूणरुरण (नेयोजी के भाई) 
॥ 
रावश्री जैतसी {राव श्री जैतसीकेतेरह पुत्र थे।) 


बीकानेर रावश्री जैतसी 
वव | (गर भोम रो बाहड विरुद 
राव कल्याणमल श्री भीवराजजी प्राप्त इन्दी श्री भीवराजजी 
(भगे बीकानेर राजवश क्रम) राटेडकेवशर्ज भीवराजो्त 
वीकाद।) 
श्री ५ जी (नोरगजी) 
नाव सिह 
0 
प्रतापसिह 


जि (अनूपरसिह) 


+ सिह 
(4 सिह 
मुकुन्द सिहं 
॥ (राजपुरा) श्री खेतसिहजी 
श त = 
अमरसिह विशनसिह {41 
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श्रीकत्याणसिह (राजपुरा) श्री खैतसिटजी 
-----{---------) चवलकोड) 

[-- धा इत् ॥ द्यः (वलकोड़ी 
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वहादुरसिह इन्द्रसिह धीरसिंह देवीसह व राजेन्दरसिह वद्मदेवरसिंह 


शिवेनद्र्सिह (पुत्र इन्द्रसिंह गोद आये) ्रीभेरसिह श्रीजेसराजसिह हमीरसिह 


~ == 


नवलरसिंह गणपतसिह रघुनायसिह वालूसिह परमसिंह अमरसिंह 


श्रीहरीसिंहं श्री हरीरसिंह के आठ पुत्र हए दै) सूरजमालसिंट राठौड़ 
। __ __ = = जितेन्द्रसिह 


कुमेरसिंह भोपालसिह छगनसिह नरपतिं सोहनसिट मनोटरसिहं जितेन्रसिह सुरन््रसिह 
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राठोडो की रष्टय भावना 


दक्षिण भारत मे र्रकूटो का सुदृढ व 
समृद्धिशाली साम्राज्य धा) इस पुस्तक मे उनकी 
महानता शौर्य व बुद्धिमत्ता का वर्णन किया गया हे। 
उनकी एक शाखा नै उत्तर भारत म चदायू मे अपना 
| राज्य स्थापित किया । कन्नौज के पतन कै बाद वदायूके 

राठोड मारवाड की तरफ आ गए उनकी शक्ति को 

देख कर पालीवालो के आग्रह पर सर्वप्रथम पाली मे 

राज्य स्यापित किया। वर्ह से खेद ईडर मडोर व 
# बीकानेर किशनगद अजमेर की तरफ़ फैल गए। 
राजस्थान मे राखूयतो मे राठौड़ सवसे वाद म आए परन्तु उन्होने अपनी शक्ति वीरता व 

बुधिमत्ता से भे राजस्थान पर आचिपत्य स्थापित कर लिया । करीव 12 पीढी तक राठौड़ राजा 
युद्ध केभेदान म वीर गति को प्राप्त हए व रण वका राठौड़ कहलाए। 

राव रिङ्मल वहत प्रतिभाशाली व उच्चकोटि का वीर था1 उसके भाणजे राजामोकल 
मेवाड़केवध क सूचना पाते ही वह बदला लेने केलिए मेवाड़ की तरफ तेज गति से दौडा। विजली 
की तरट्‌ तेज गति से आक्रमण करके वावा व मेरा को मारा। महपा पवार केभाग जाने से शरण 
देने वाले माह फे सुल्तान महमूद खिलजी व गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को बुरी तरह से 
हराया । राव रिडमल की जीत को स्मृति-चिह चिततोड मे विजय स्तम्भ राणा कुग्भाने निर्मित 
किया जो सिसोदिों की परष्ठताका उदुघोप करता दै। 

राव जोधा के भाई राव कन्घल के नेतृत्व मँ नए राज्य बीकानेर की स्थापना करके 
जोधा केत वीका को गही पर वैवाया। 73 वर्ष की आयु मे युद्ध करते हए हिसार धेत्र मे सारग 
ध यति के हाय वीर गति को पराप्त हए। इस पर प्रतिज्ञा करवे का लेने 

का वीदा सयुक्त सारग ्ञासलकेषुद्ध 
मेउसको मार मिराया। राठोड़ सेना को लेकर सारग खा पर टूट पडे ज्ञ यु 
इस वार करीव बादशाह शेर 
शसू केसागने यु अ स्थापना के वाद राठौड़ दिल्ली के शक्तिशाली बादशाह 
शेरशाह के साय भीमराज वीरम मेडतिया व राव कल्याणमल बीकानेर थे। 
१ सुमेल फे मैवान मे युद हुभा। रालौदो की तरफ से दस हजार सेना का नेतृत्व करते हृद 
ष्ट क अपनी इरत स्वामी भविति व स्वतन्त्रता के लिए शेरशाह की फौज पर दृ 
र व मालदेव शक करक मैदान से हट गया युद्ध भे जेता व्या व पचायण करम आए व 
गाहने ( हए कहा किजुद्वी भर वाजरे केलिए खारा साग्नाज्य हाय से चला जाता। 
भीमराजजी की सद्योगं से गया हभा राज्य मेड़ता व बीकानेर का 
वीरम! व कल्याणमलजी ने वापिस व 

रणा सागा के नेतृत्व मे विदेशी आक्रमणकर्ता वावर से ट्र लेने फर राजपूत राजाओं 
प सदुक सेना इक हरई। उसमे ्युख राठोड़ राव विरम देव मेहता राव गागा जोघपुर का 
खनव क शुर कल्याणमल बीकानेर व राव भारमल ईडर ने अपनी अपनी सेना के साय 

शङ्गा भे भाग लिया राष्ट्रीय हित मै राठौड़ हमेशा आगे रहे व बडे से बडे त्याग करते 
( हिव किवाद नही वावर के छोटे पत्र कमरा (टिनदुस्तान के उत्तरी भाग वा वादशा) न वीकानेर 
1 किया! रास्ते भटनेर दुर्ग पर खेतसी काधल (राठोड्‌) ने जौहर ने वीर गति प्राप्त की। 

ने सव जैतसौ गद्को ------ 2१ को भोजयज रूपावत को सु करके टट गया। काना न गढ = रूपावत को सुदं करके ट्ट गया। कामरा ने गढ़ जीत 
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लिया परन्दरु राव जैतसी नै छापा मार पद्धति से रात को हमला करके दुश्मन को भगा दिया व गद 
कव्जे कर लिया। कामेरा वुरी तरह सै हार कर व जान वचाकर दौड़ गया । 
यह पुस्तक राठोदधे पर भीमराजजी तक टी प्रकाश डालती ह परन्तु बादमे भी रा्जडधेने 
राष्ट्रीय हिते मे सदेव त्याग व वलिदान करते हए वीरता का प्रदर्शन किया। राव जयमल मेडतिया 
ने अपना हित छोड कर राष्ट्रीय हित मे राणा उदयसिंह मेवाड़ का निमन्त्रण स्वीकार करक, अम्र 
के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय नेतृत्व करते हए जौहर मे प्राणो की बली देश व इतके 
लिए दी। इजत की रक्षा देतु इस जौटर मे 30 000 वीर द वीरागनार्पँ काम आई। 
यह त्याग निरर्थक मही गया! थोडे समय वाद ही राणा प्रतापने चिततौड़ की स्वतन््रता व 
आन मान के लिए लभ्ये सघर्प की विगुल वजा दी। हमेशा की तरह इस राषटरीव सषर्पमे भी 
स्वतन्त्रता के लिए प्रमुख राठौड राव चन्द्रसेन मारवाड राव नारायणदास ईडर जयमल का पुत्र 
रामदास वदनोर अयने पुत्र रित राणा प्रताप की सहायता मे निरन्तर लते रहे। पृथ्वीराज 
लीकानेर अकवर के दरवार मे नव रत्मो मे धे! उन्टोने डिगते मे दोहे लिखकर राणां प्रताप फो 
स्वतन्त्रता के लिए जूडते रहम को प्रोत्साहित करके अक्षुण यथ प्राप्त किया। राजा राय सिं 
बीकानेर अकवर कै प्रमुख सेनापति द्ोते हए भी कभी चित्तो के विरुद्ध किसी लड़ाई मे उपय्यितं 
महो हुए। श्री जसवन्ते सिह फे पुत्र अजीत सिह को जोधपुर की गही णि वैठाने के लिए व जोधपुर यु 
की म्रुगलो से स्वतन्त्र कराने को 40 साल तक लम्ब द्धो का नेतृत्वुःकिया। उनकी स्वामी भि 3 
दैश प्रेम व ईमानदारी व त्याग उत्कृष्ट कोटि का धा। उन्होने अपना कर्तव्य निवहि करते हए 
जोधपुर के जुगल वगुल से डा कर अक्षुणयश प्राप्त किया। 
राजा जसवन्त सिह जोधपुरये श्रुगल उत्तराधिकारी युद्ध मै दारा की सेना का नैतृत्व 
किया राजा कर्णं सिह वीकानेर ने ओरगजेव दारा राजपुत्र राजां को अटक मदी मै इस्लाम 
स्वीकार करागै की नीति को उरुके दाय भेजी गई नावो को तोड़कर विरोध का नेवृत्व किया। इस 
परदेशी राजार्भो ने उन्दे जय जगल धर बादशाह का द्िताव दिया} 
राठौड़ का उत्कृष्ट नग्रूला वुगदास के रूप मे ओरगजेव ने' कटर अन्यायपूर्ण व निर्दयी 
हिन्दू विरौधी गीतियो का विरोध करने प्रकट हुभा । 
अग्रेजो के शासन काल मे भी बीकानेर कै महाराजा गगा सिह ने र्य भावनाओं के 
प्रति सहाुशरूति रखतै हुए 1917 मे अपने रोम नोट मे ऽथा एणी व केन्द्रीय राज्य भसेम्बली 
स्थापित करने फी कालात क्री! 
गोल मैज सम्भेलन मे {0गप्राप्ा०ा 3216) के लिए जोर दिया। जयनारायण व्यास 
जैसे ईमानदार राजनेताओं को प्रोत्साहन देने को जोधपुर दिवान्‌ क्षर डोनाल्ड फीत्ड को पत्र 
लिखा। मदन मोहन मालवीय को बनारस हिन्द्र विश्वविद्यालय स्थापित करने मे पूर्ण समर्थन किया 
घ खुले मन से घन दिया। बनारस विषश्ल-विदयालय फेल्बे समय तक चासलर रहे! चैम्बर फ 
प्रिसेज के भो चासलर रहे। प्रथम महाुद्ध के बाद इन्पीरियल वार द्रोटी मे हस्ताक्षर किष लीग 
ओंफ गैसन्स मे भारत का प्रतिनिधित्वं किया। उन्होने अग्रेज से सध रखते हुए राष्ट्रीय शावना 
कासमर्थनकिया। व 
अग्रेजो के विरुद्ध स्वतन्त्रता आन्दोलन मे राव गोपालसिह राठौड़ खरवा (अर्ज 
जिला) ने राजस्थान मे क्रान्तिकारियो का नेतृत्व किया व वगाल करान्निकारियो से सम्पककमे 
महाराजा गमासिह के अतियि होकर बीकानेर ने ठहरे। उनकी महाराजा गगा सि का समश्न 


प्राप्तधा। रोडा 
--रामयिहरोड़ा 


आईपीएस (रेवा गिवृतत) 
सी 23 शदूलगज बीकानेर 


गर्द भोम रो बाहड 


श्री भीमर्पोडिया राजस्थानी ओर हिन्दी केमान्य कवि है। 
आपकी कर्द साहित्यिक एव सास्कृतिक कृतिर्यं प्रकाशित 
हो वुकीदै। 
यह नई कृति इतिहास की एक विलुप्त होती हई परम्परा 
को पुनर्जीवित करने की दिशा भे एक अति महत्वपूर्णं यज्ञ 
वेदी की सरचनादै। 
गई हई भोम को पुन प्राप्त करने के लिए रावी घाटी के 
वीर शिरोमणि रावे जैतसी की वीर गाधा ओर उनके 
सुपुत्र भीवराजजी की राजनयिक सूञ्च-घूञ्च एव 
शूरवीरता को हृदयग्राही प्रवघात्मक आख्यान मे सँजोकर 
लेखक ने एक कालजयी कृति का सृजन किया है| 
इस प्रकार की सरचनार्पँ जव मधुर राजस्यानी भाया मै 
पढने को मिलती है तो राजस्यानी की क्षमता स्वत सिद्ध 
हो जातीदै। 

सत्यनारायण पारीक 

शिक्षाविव 

बीकानेर पूर्व अध्य 
22 11-1997 
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